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मन्नी श्रीसाधुमागी जैन--. 
पूज्यश्री हुक्‍्मीचन्दनी महाराज की सम्प्रदाय ६ 
हितेच्छु भ्रावक मंडल रतलाम, 


छ्र्थ्ड्‌ 
वीराबचद २४७२) अद्ध--मूल्य प्रथमाइति 


७. विक्रमाबद ३००३ ॥। * १) [ १००० 30 
क्री 


| 


प्रधमाईते 
३2००० 'एक दजार 
नए 
झुक कल्द शमी 
(कि प्लदिंग च्र्स, र्तलील 


छाप ध्यान दँगे ९ 
“०4 कि694%०- 


क्या आप जानते हैं कि आपको यह अनुपम साहित्य देखने 
को कैसे मिला इस साहिय के सर्मक श्रीमजैनावार्य पृज्यवर्य 
श्री जवाहिए्लालनी म० सा० मैौतिक देह से आज विद्यमान नहीं हैं 
फिर भी उनका प्रवचन रूप सूत्र की तल-स्पर्शी विशद व्याख्या आप 
के समक्ष आज विद्यमान है और भविष्य में भी रदेगी ! इसके उत्तर 
में यही कहना होगा कि यह सब जिसके हारा हमें प्रात होसका 
वह श्री सा०जैन पृज्य श्री हुक्मीचन्द्रजी महाराज की झ्रम्प्रदाय का 
हितेच्छु श्रावक मण्डक आफिस है। 


मण्डल की आफिस आज बीस वर्ष से रतकाम ( मालवा ) 
में है जिसके संचालक श्री साधुमार्गी जैन समाज के अग्रगण्य नेता 
श्रीमान्‌ स्वर्गीय सेठ बरदभाणजी साहब एवं श्रवैतिनक श्रनुभवी मत्री 
श्री बालचन्दुजी श्रीश्रीमाक हैं। इनके अथक परिश्रम से द्वी मण्डल 
आफिस समाज सेवा के ऐसे २ उत्तम साधन का संग्रह कर सका है। 
पूवे समय में श्रीमनैनाचार्य पूज्यवर्य श्री १००८ श्री उदबसागरनी 
महाराज व पूज्यवर्य श्री १००८ श्री श्रीछालणी महारान साहेब बढ़े 
द्वी प्रतापी एबं अतिशयघारी तथा तत्सामयिक प्रसिद्ध वक्ता थे | 


हा 


(२) 


उनके प्रवचन भी प्रतिभाग,ली एवं प्रमावेत्यादक थे बिल्तु समन 
में कोई सगठन वल न होने से उनके प्रबचनें। का सम्रह नहीं हो 
सका । इसी तरह अन्य भी सामुहिक रूय से करने के कार्य नहीं 
कर सकते थे परन्तु मण्डल क्रा सगठन होने और उसका झाफित्त सेवा 
मावी कार्यकर्ताओं के हाथ में आने से मण्डल ने पूज्य श्रीजवाहिर- 
लालनी म० स्रा० के प्रवचनें। का सम्रह क्या तथा अन्य भी 
समान सेवा के कई कार्य किये हैं | इसी से पृथक पृथकू विषय 
पर मनत्ीय एवं ब्रोवप्र साहित्य का लाम्त इमें- प्रप्त हो सकी है।* 
संण्डल ने शिक्षा के विषय में भी अच्छी सेवा बनाई व बना 
पे। पहले एक विद्यालय एवं एक छात्राल्य भी खोका 

च तथा अनेक्र कठिनाइयों के कारण हाल 
श्री तरर्मिक परीक्षा बोर्ड जो मण्डल मे. 

पेत किया बह अभी चाह है । इस परीक्षा- 
बोर्ड के दास सैकरडा है नहीं किन्तु हनागें छात्रों ने सामाजिक 


मत्रतु १२८६ में स्था| 


ठग) 


सम्पान्नं में भ्रम्याम करके परैक्षा देक्षर अपनी योग्यता के प्रम ग॒-- 
पत्र एवं पारितोपिक्ष प्रप्त किये हैं थे कर रहे हैं | इत वर्ष-व्यावर- 
के मण्डल के अधिवेगन ने एक प्रस्ताव करके श्रीमज्नवाहिराचार्य 
स्मरक्र फण्ड कायम किया है और उसमें से श्रीमानू-स्र्मीय आचार्य 
मद़ागम के प्रतचनों का अच्छे आक्पेझ सुन्दर ढग से साहित्य रूप 
५ साहेत्य मम्पादन करके जनता के द्वाथ में पहुचाने का ठहराया 


६ । हम प्रक्वार मण्डल द्वार हमारी स्थुमार्गी लेन समान ही नहीं, पूर्ण 


(३) 


जैन समाज व जैनेतर समाज ने महान्‌ काम हासिछ किया है ऐसी 
ससस्‍था को आर्थिक सहायता देकर सुदृढ बनाना व कार्य कर्चाओं 
के उत्तमह को बढ़ाना हमारा नेतिक कत्तेज्य हो जाता है | 


रु 


मरडल का छुद्दढ़ फैंस बनाया जा सकता हैं 
59-28 वछच्दड्लंछ 


- (१) श्री साधुमार्गी जैन समाज में पूज्य श्री हुकमीचन्दजी 
महाराज की सम्प्रदाय के अनुयायी तथा इस सम्प्रदाय के, वर्तेमान 
जैनाचार्य पूज्य श्री मणेशालालजी म०सा०, व इनकी सम्प्रदाय के प्रति 
भक्ति पूर्वक प्रेम सहानुभूत्रि रखने वाला अन्य सम्प्रदाय का अनुयायी 
भी मण्डल का सम्य बन सकता है। मण्डल के सम्य बनने की 
तीन श्रेणियें। रखी हुई हैं। प्रथम श्रेणी-वशपरम्परा के सम्य, द्वितीय 
अणी-आजीवन सम्य और तृतीय श्रेणी-वार्षिक सम्य 4 जितका 


चेक, ज००३ ७ 8 6 


विषरंण जो प्रथम भोग में' अंड्ित है| मण्डल के नियम 9 में देखिये | 


(२) मण्डल की चाह प्रच्नत्तियों में सहकार देकर आर्थिक सहा- 
यता दी जाय तथा अग सेवा दी जा कर उनको वेग दिया जाय | 
६ 


(३) मण्डल से सम्पादित साहित्य का प्रचार किया जाय | उस 
के प्रकाशन में आर्थिक सहायता देकर-जो साहित्य स्टॉक में नहीं 
है उसका पुनः सत्करण विकला कर प्रचार किया जाय | 


(४) 


(४) मण्डल के नियमोपानियम से परिचित होकर ठस 
के सम्य बनाना व इसकी प्रद्वीत्तोेयों को सहकार दिलाना । 


यह बात तो निश्चित है कि कामबेनु अमृतमय दुष्ट 'ादि 
देकर हमारा पोषण करती है, हमें छुख देती है परन्तु वह भी खुराक 
मागती है | यदि हम उसे उचित झुतक नहीं दें तो वह हमाराः 
धोषण कहा तक करेंगी। इसी तरइ मण्डल को भी आपके 
आर्थिक एवं अँग सेवा रुपी सहकार की आवश्यकता है । यदि आप 
पूर्ति करंते रूँगे तो उसके मिष्ट फल आपको प्राप्त होते रहेंगे । मैंने 
अपनी पत्नि एव पुत्रों को मी मण्डल के सम्प बनाये हैं तथा अन्य 
प्रकार से भी शक्‍्य सहकार देता हूँ | इसी प्रकार आप सब वाचक्तों 
से मण्डल के सम्य बनने तथा बनाने के लिए में आप से अपील 
करता हूँ । इत्पल्मू | 

मवदीय 


ताराचन्दु गेलड़ा, मद्रास 





छादइयक विवेदलू- 
झ्न्ब्छ्ण्छ्ह्व्ड 


जिन महापुरुषों ने सम्यग्शान और सम्यच्ह्‌ चारित्र की 
पूर्णता प्राप्त करके राग-द्वेष तथा मोह आदि आन्तरिक विकारों 
को पूर्ण रूप से जीत लिया है, उन मद्दात्माओं के प्रवेचन दी 
संसार का वास्तविक कल्याण करने में समय होते है | षरन्तु 
उसे गहन प्रवचनों को समझना सर्च साधारण के लिए सहज 
नहीं है। प्रचचनों की छुगम व्याम््या करके, उनमें से विशेष 
उपयोगी और सारभूत तत्तों का पृथऋकरण फरके उन्हे 
संमभोना विशिष्ट विह्ता के साथ कषायों की मंद्ता की भी 
अपेंच्ता रखंता है। जिन मद्दापुरुषों को यद्द दोनों गुण प्राप्त हैं, 
वही वास्तव में प्रवंचनों के सच्चे व्याज्याकार दो सकते है । 


स्थानकवासी ( साधुमागगी ) जैन समाज के सुप्रसिद्ध 
आचार्य, पूज्यवर्य श्री जवादरलालजी मद्दाराज ऐसे ही एक 
सफल व्याख्याकार थे । पूज्यभ्री ने सूच्रकृतांग, व्याख्या 'प्रज्ञप्ति, 
उपासकद्शांग तर्था उच्तराध्ययन्न आदि कई खत्रों पर विस्तत 
व्याख्या की हे, जिसमें स-कुछेक दयाज्यान ही पिछले तेरह वर्े 
में मरड॒ल की ओर से लिपिबद्ध हो सके है | 


... मण्डल द्वारा लिपिबद्ध कराए हुए व्याख्यानों मे से 
आ उंपासेकरदेशांग खूज की व्याख्या का सम्पादन परिडत 


क्र 


(२) 


शान्तिलालजी वनमाली शेठ कर रहे थे। श्रीमद्समगवती सूत्र की 
व्यास्या स० १९८८ के देहली चातुमोस से आरस्भ हुईं और 
से० १९९२ के रतलाम चातुमोस तक की गई थी। इन अतेक 
चातुममासों में प्रथम शतक की तथा द्वितीय शतक के कुछ दी 
उद्देशकों की छी व्याब्या हो पाई है। पूज्य श्री को अ्रगर 
सम्पूरं व्याज्या भगवती सूच पर फरने का अदकाश मिला 
होता तो हमारे लिए कितने सदभाग्य की वात होती। पर 
ऐसा न दो सका | 

धोमगवतो सूच की इस व्यास्या को जनता के लिए 
उपयोगी एवं मार्गदर्शक समझ कर मे न इसे मालिक रूप से 
प्रकाशित करने का आज्ञा समरडल के मोरवी-आंधवेशन स प्राप्त 
की थी। किन्तु आहकों की सज्या पर्यात न होने तथा, अन्य 
अनेक कठिनाइयों के कारण वह विचार उस खमय कार्यान्वित 
न हो सका । दो चर्ष पहले श्रीमान. सेठ इन्द्रचन्द्रजी गेलड़ा 
की तरफ स थ्रीमान सेठ ताराचन्दजी सा० गेलड़ा ने मएडल 
से प्रस्तुत व्यास्या को उत्तम शैली से सम्पादित करवा कर 
प्रकाशित करने की भेरणा की और साथ दी आथिक सद्दायता 
भी इसे की तत्परता दिखलाई । भ्री गेलड़ाजी की इस पवित्र 
प्रेग्ण से प्ररित कर मण्डल ने पं० ओऔी शोभाचन्द्रजी 
भारिज्न, न्‍्यायतीय द्वारा, जो उच्च काटि के लेग्तनक और विद्वान 
हू, यद व्याख्या उत्तम शैली स छुन्दर ओर, रोचक भाषपा में 
बस्यम्पाइन करवाई द । उस पाठका के कर-ऋमला मे पहचाते 
शुए शम अत्यन्त पसदाता हू । हमारा यद्द भरक्ाशन फिलहाल 
धथम शतक तक दी पर्सिमत रदेगा | 


प्रस्दत पत्र ऋ प्रथम शतक ऊी व्याण्या ही इतमों 


(३)? 


विस्द॒त हो गई हे कि ऋाडन १४ पेजी साइज़ के करीब डेड़ 
हजारे से भी-अधिक पृष्ठों में इसकी समाप्ति होगी। यह 
व्याख्या चार भागों में प्रकाशित करते का विचार किया गया 
हुं, किनत चार भागों में समाप्त त होगी तो पांच करने पड़ेगे। 
इल में स प्रथम भाग तो आप की सेवा भें कराच छ माद्व पूर्व 
प्रेषित कर चूके हैं | यह ट्विर्द/य साय भी उपस्थित करते है । 
यह व्याख्याद सार संग्रह-उुस्तक माज्ञा का २०वां पुष्प हे-इस' 
-चलमाणे चलिए के प्रथम सूत्र ( प्रश्न )खे प्रारम्त करके 
प्रथम शतक के छ्विदोय ड््दंशक्क तक समाप्त किया गया हे।इछ 
से यद्व पुस्तक करोव सवा चार सी पुष्ठ की हुई है जो प्रथम 
भाग से कद-में;डड़ी है तथा टाइटल का कागज भी बेला दी 
जाड़ा है इसखे-इसकी क्वीमत रु० १) के वद्ल्ले रु० १॥] रखनी 
पड़ी दे | जो,पुस्तक को देखते हुए यह कीमत ज्यादा नहीं हू । 


शीसगचतीसूत्र में प्रथथ शतक का वर्णन विशेषत+ 
सूदम एवं गहन है । उसे समझने और समभाने में विद्वानों 
को भी कठिनाई होती है । ऐसे गहन भावों को सरलतर कर 
के पूज्य श्री ने जैेनलमाज का अकथनीय उपकार किया दै। 
आचार्य श्री की,तत्व को रुफुट करती हुई किन्तु गम्भीर, 
सरस ओर रोचक व्याख्या स साधारण चुद्धि चाला भी लाम 
उठा सकता है | इससे तथा भ्रीमान्‌ सठ इन्द्रचन्द्रजी गेलड़ा 
की डदारता एवं खठ ताराचन्द्जी स्रा० की प्रेरणा से प्रेरित 
धोकर यह विशाल आयोजन करने का साहस किया है | 
जिस समय इस काये को प्रारस्स करने का विचार 
किया गया, उस समय भहायुद्ध की ज्वाला, प्रचए्ड हो 
रही थी।' कागज आदि प्रकाशन के सभी साधनों में वेहद्‌ 
मैँहगाईं थी। यहां तक कि काग्रज़ का मिलना भ्री कठिन 


था । इन कारणों से प्रस्तुत अन्ध पर खर्चे अधिक हुत+ 
है। किन्तु डक सेठ लाइव ने संस्पादन व्यूव के अति 
प्रकाशन में मी आर्थिक सदृत्यता दे कर इस आंच 

वितस्ण करवाने की उदारता प्रदर्शित की  । लिस्सन्देद 
की गेलड्जी की सहायता से दो इमदइस्े श्ेयोजचे में इंतने३ 


पथ करे + 
सरलता! से सफत हो सके हैं ४ अतपव धम गेलंडा चेंछुआई 
घे आतच्तःकर्य से धन्यवाद दूते हैं ह 


हमार यह मं दार्दिकं इच्छी थी कि ऐसे डउद्ासखचिच 
सजलत का परिचय देने के लिए उन्तका फॉडो पुरुदक में दिया 
जाय | परन्ठ प्रयत्ञ करने पर मी सेठ सोहर्द ज्ञे अपना फोटो 
या ब्लाक भेजने से इन्कार कर दिया है। लिप्काम सिवा इसी 
का नाम है स्वेल्प दे कर अपना विज्ञापन करने बालों के लिंए- 
सेठ साहब की मावना बोध पाठ देती च्वै 


अस्त में यह परकेंड कर देना मी आवश्यक दे कि पूज्य 
भरी के व्याय्यान तो साधुओं को मंयादायु्क स्ाषा से द्दी 
होते थे। प्रस्तुत प्रन्‍्य के सम्पादंन और अंकांशन मे कही 


हझुसी प्रकार का विपयाल हुआ हो, पतिपादन मे कोई 
न्यूनता या अधिकता हुई हो तो उसके लिए संसरुपादुक और 


प्रयाशक ही उत्तरदाता हो सकते हैं। लौजेन्यपूर्वक जो सर्खेन 

ऋसी इटि की ओर ध्यांन आकयित करेंगे,हम उनके अध्मारी 
होगे आर अगने सपेस्कऋरण मे यथाच्त्त सशाघन करते का 
ध्यान रफ़्से | इतिशम 4 
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सक्रेयरी हीरांलाल नांदेचा 
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प्राहइन्द 


न 


इस ग्रन्थके सम्पादन-एवं प्रकाशन में द्रव्य सहायक- 


; न 

आमान सेठ-इन्दरचंद्रजी सा.गेलड़ा-मद्रास || 
॥!। 

0) 


पे ७ कप्रललाअलपाायसक ९ डपयलमलनयलु जिया लसय 2 पक 
6 


ट) 


| च्ह्मा 
।, संज्षित परिचय 
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श्रीमानं॑ सेठ सा० श्री इन्द्रचन्दुजी गेलड़ा छुचेरा 
( मारवाड़') निवासी हाल घुकाम मद्रास शिम्सूमल 
अमोलकंचन्दंजीं गेलड़ा फर्म के मालिक हैं | 

आपके पिताश्री अमोलकचन्दजी मद्रास के प्रसिद्ध 
व्यवंसायियों में से एंक थे एवं बड़े ही उदार दानी एवं 
परोपकारी महालुसाव थे । आपने अपने जीवन काल में कई 
संस्थाओं को यथा सारवाड़ी ओपघालय, कल्याशाला, 
गौशाला ओर बोड्डिंड्ग स्कूल आदि को हजारों रुपयों का 
अपूर्व दान दिया था। आप कह संस्थाओं के संस्थापक एवं 
सश्वालक थे । आप गुप्त दान के पूरे हिमायती थे, यही 
कारण है कि समाज मे जाहिर रूप से ख़्याति आप्त न कर 
सके । आपके पश्चात्‌ आपके सुपुत्र श्रीमान्‌ इन्द्रचन्दजी 


की, 


साहब भी आपही के समान उदार दानी एवं दयाल् 
निकले । आपने भी अल्प काल है में लाखों रुपयों का 
दान दिया । आपने पूज्य पिताश्री के चाम से णुकक झुश्त 
४५०००) रू० श्री शे० स्था५ जैन एज्युकेशनक 
सोसाइटी को-देकर मद्रास में एक हाई स्कूल की स्थापना 
ऊप्चाई तथा इसके अतिरिक्त स्कूछ एवं वोर्जिद्न हाउस; 
हाई स्कूल ण्वे बोर्डिज्ञ हाउस के मवन-निर्माण में भी 
हजारों रुपयों का दाने'दिया। आपही की ऋछपा का फू 
है कि कुचरा (मारवोड ) में एक जिनेश्वर ओपघालय 
चल रहा है, जहाँ रोगियों की निःशुल्क चिकित्सा की 
जाती हैं। आपने अंपने पिता श्री की स्टति में एक 
बहुत बड़ा फएड निकला है, जिसमें से हमें मी इस ग्रन्थ के 
सम्पादन तथा प्रकाशनार्थ रुप दो हजार की सहायतां प्राप्त 
हुई तथा आवश्यकता पढ़ने पर अधिक सद्दायंता प्राप्त 
होने की आशा है ' हम इसके लिये सेठ साहंव को कोटिशः 
धन्यवाद देंते दे आर आंशा करते है कि भविष्य में भी 
आपके डरा समाज के कई अवश्यक अड्ो की कमी की 
पृति होगी। श्खर आपको उत्तरोत्तर समुन्नत. यशस्री 
एव ऐश्यर्य सम्पे्न बनावे हमारी यही शुभ कामना ह्ै। 


प्रकाणक-.. 


[८० 
आस क्चतचाएएएफ्यूकपाए ००चाव्एएलछूप्ए च्छ ) 
द्वितीय भागः 
प्रथम शतकः-प्रथम उद्देशक 
प्रश्नोचर ' 
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मूल-से णुएं मंते ! चलमाएे चलिए ? 
उदीरिज्जमाणे उदीरिए? वेहरजमाणे वेहए? 
पहिज्जमाणे पहीणे ! छिज्जमाणे छिन्ने ! मि- 
ज्जमाणे भिन्ने ? डज्ममाणे डड्ढे ? मिज्जमाणे 
मंडे ? निजरिज्जमाएँ निजिरणे ? (३) 
संस्कृत-छाया-तदूनून मगवन्‌ | चलतू चलितम्‌ £ उदीर्यमाण 
उदीरितम्‌ £ वेद्यमान वेदितम्‌ * प्रहीयमाण प्रहीणशम्‌ * छिद्यमान 
छिन्नम्‌ * मिय्मान मिन्नम्‌ ? दह्ममान दः्धम £ प्रियमार्ण सृतस् £ 
निर्मीयेमाण निर्जीर्णय्‌ ? (३) 


श्रीमगवती सूत्र [२६४ |] 


मूलाथ-हे मगवन्‌ ! जो चल रहा हो वह चला, जो 
उदीरा जा रहा हो वह उदीरा गया, जो चेदा जा रह्य हो वह 
वेदा गया, जो नष्ट हो रहा हो वह नष्ट हुआ, जो छिद रहा है 
वह छिदा, जो सिद रहा है वह भिदा, जो जल रहा है वह 
जला, जो मर रहा है वह मरा, जो खिर रहा है वह खिरा 
इस प्रकार कहा जा सकता है १ (३) 


व्याख्या-गौतम स्वामी ने सगवान्‌ मद्याचीर से "उक्त 
नो प्रश्न किये। यदों यह प्रश्व हो सकता है कि गोतम -घ्वामी 
ने इस प्रश्नों में पहले 'चलमाणे चलिए? ? प्रश्न ही क्‍यों 
किया ? उसरा प्रश्व पहले क्यों च्दीं किया इस प्रश्न का 
खमाधान यद्द है। 


घुरुपार्थ चार हैं। उनमें मोक्ष पुरुषार्थ सुझय हैं। जितने 
मी पुरुषार्थ हैं, वह सच भोंच्ष के लिए ही होने चाहिए! 
आऔर कोई काम ऐसे परुपाथे का नहीं है, जेसे पुरुषाथे का 
का्म मोक्ष प्राप्त करने का है । अतणएव खब प्राणियों को डित 
है कि वे दूसरे काम छोड़ कर मोक्ष प्राप्ति के काम में लगे। 


इस प्रकार मोज्ञ प्राप्त करना सब कार्मों में श्रेष्ठ हे। 
भोक्त-प्राप्ति एक कार्ये है तो उसका कारण भी अवश्य होना 
चाहिए. क्‍योंकि विना कारण के कार्य नहीं हो सकता। चिना 
कारण के काये का होना मान लेने से वड़ी गड़वली मच 
जञायगी | अतएव पभाहृतिक नियम के अनुसार यही मानसा 
डचित हैं कि कारण के होने पर ही कार्य होता है। इस 


नियम से जब मोक्ष साध्य है तो उसका साधन भी अवश्य 
होना चादिए। र 


[२६५ ] चलमाण चलिए 


मान लीजिए कोई महिला रोटी बनाना चाहती है। 
रोटी वनाना साध्य है तो उसके लिए साधनों का होना अनि- 
चार्य आवश्यक है। चकला, वेलन, आटा, अ्र्नि आदि रोटी 
बनने फे साधनों फो सामग्री कद्दते हैं । यह साधन सामग्री 
होंगी तभी रोटी बनेगी । इसी प्रकार प्रत्यक काये भें साधने 
की आवश्यकता है| जैसा मनुप्य का साध्य होगा, वैसा ही 
उसे पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। उसके अनुकूल ही साधन 
फरने पड़ते हैं । 

मोक्ष रूप साध्य के लिए सस्यग्द्शन, सम्यकशान 
ओऔर सम्यक्‌- चारित्र रूप साधनें। की आवश्यकता है। जैसे 
आटा, अझि, आदि सामग्नी के बिना रोटी नहीं बन सकती, 
'डसी प्रकार सम्यग्द्शेन आदि सासमभी के विना मोक्ष की प्राप्ति 
नहीं दो सकती । इससे यह साबित होता है कि मोक्ष रूप 
साध्य के साधन सस्यक््‌-दर्शन, सम्यकू-शान और सस्यक्‌- 
चारित्र है । 


साध्य के अछुकझूल साधन और साधन के अनुसार 
साध्य होता है । श्रन्य जाति का कारण अन्यजातीय कार्य को 
उत्पन्न नहीं कर सकता | अगर किसी फो खीर बनानी है तो 
डसे दुध, शक्कर और चावल का उपयोग करना डोगा । इसके 
वचद्ले अगर कोई नमक-मिचे इकट्ठा करने बैठ जाय तो खीर 
नहीं वनेगी। ततत्पये यद्द हैं कि साध्य के अनुकूल ही साधन 
जुटाने चाहिए । 


साध्य क अनुसार साधन जुटाने के लिए ज्ञान क्री 
आवश्यकता है । खीर बनाने वाले को ज्ञानना चाहिए कि 
खीर के. लिए. दूध, शक्कर आदि की शआ्रावश्यकता हे और 


शऔीभमगवती सूत्र [२६६] 


शाक बनाने वाले को जानना चाहिए कि डसके लिए नमक- 
मिर्च का उपयोग किया जाता है। ऐसा ज्ञान न होने से न 
खीर दी ठीक बन सकती है और न तरकारी ही। तात्पर्य यह 
हद कि कार्य करने के लिए कर्ता को कारणों का यधावत््‌ शान 
होता चाहिए । यथावत्‌ ज्ञान के अभाव में कार्य यथावत्‌ नहीं 


हो सकता | 


यहाँ मोक्ष साध्य हैं और सम्यग्यान आदि उसके 
साधन हैं | साध्य ओर साधन के व्यामिचार को हटाकर, जो 
उनका जोड़ मिलांन की शिक्षा दे, चद्द शास्त्र छद्लाता है । 
अच्छे पुरुष इस वात की शिक्ता चादते हैं. कि साध्य (मो्त ) 
ओर साधन (सम्यग्शान, सम्यर्दर्शन, सम्यक चारिभ्) समान 
मिल जाचें। इनमें व्यभिचार न दो। इसलिए शअच्द्धे पुरुष 


शास्श्षवण की इच्छा रखते हैं । 


भगवती-सन्न शास्त्र है । इस शास्त्र में कार्य- फारण या 
व्यमिचार न होने ठेन की शिक्ता दो गईं 6। साध्य छझऔौर 
साधन में व्यमिचार न झाने दन के लिए साध्य ॥॥श साधन 
दोनों पर दिचार करने की शायश्यव ता है। ध्गर साध्य वी 
भूलकर दूसरे शी याये ये लिए साधन उुदाने रहे ऋषदा 


साधन को भूलकर साध्य दुसरे का ही मानते रदेनी कस 
काये धोगा ? खाध्य है छोर झोर गना दारी सरबाएह। यहा 
साध्य का जान न होने से दुसरे ही कार्य के साथन छुदाद 


हौ।ण इन साधनों ने रो थी झगंह सरकारी रत गई। सके 


है। नरछारी शच्छी बनी, मगर झाण्य यह नी भय शाध्य 
तो फोर थी, जे एसी नहीं! इसी धबार कप्य इरपदा पाया 
टाट्टाप रपये रशार के, का गए बीए 


मादा और खाधन एटा 
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मिलेगा ? कारण कार्य में व्याभिचार नहीं होना चाहिए । दोनो 
एक हो जायनें। इस वात की शिक्षा देने वाला शास्र कहलाता है। 


.. यहाँ कहा गया है कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र साधन 
हैं और मोक्ष साध्य हैं। इन साधनों के द्वारा मोक्ष को साथा 
जाय तो कोई गड़वड़ न दोगी | 


हमारे आत्मा की शंक्तियाँ वन्‍्धचन में हैं। उन शक्तियों 
पर आवरण पड़ा है। दस आवरण को हटाकर आत्मा की 
शक्कियों को प्रकट कर लेना ही मोक्ष है। आत्मा में सम्यग्शान, 
सम्यग्द्शन और सम्यकू-चारित्र की शक्ति स्वप्नावत: विद्य- 
मान है, लेकिन वद्द दूव रही है । रत्नन्नय की इस शक्ति में 
आत्मा की अन्य सव शक्तियों का समावेश हो जाता है 
ज्यों-ज्यों इस शक्ति का विकास होता है, मोक्ष समीप से 
समीपतर द्दोता चला जाता है. 


तात्पय यद है कि जो ज्ञान, दर्शन और चारित्र की 
आराधना करेगा बद मोक्ष की आराधना करेगा और ज़ो 
मोक्ष की आराधना करेगा वद्द इन साधनों को अपनावेगा । 
जैसे खीर को दूध, चावल और शक्कर कहो या वृध, चावल, 
शक्‍कर को खीर कहो, एक ही वात है। इसी प्रकार सस्यक्‌- 
शान-दर्शन चारित्र की आराचना कट्दो या मोक्ष की आराधना 
कद्दो; दोनों एक दी बात है । 


सस्यक्‌ शाल द्र्शन-चारित्र मोक्ष के दी साधन हैं । यह 
साधन मोक्ष को ही सिद्ध करेंगे, और किसी कार्य को खिद्ध 
नहीं करेंगे । मोक्त को साधने वाला इन तौनों कारणों को 
साथेगा और इन्हीं कारणों से मोक्ष सघेगा | 


क्रीसगव्ती सत [ रृष्द ) 


मोक्ष को चद्दी ज्ञान सकता है जो इन शक्तियों के वन्‍्धन 
को जानेगा | जे! चन्‍्चन को न जानेगा चह मोक्ष को कया 
समकफेगा |! जो कैद या परतंचता को जानेगा चंही स्वतंत्रता 
चोहेगा। आज जो भारतीय परतंत्रता को जानते हैँ वहीं 
स्वतेत्रता को चाहते है। जिन्हें परतंचरता का ही ज्ञान नदी 
है, वे स्वतंत्रता को नहीं समझ सकते। इसी प्रकार जो वन्धन 
को समसेगा, वही मोक्ष को सी समसेगा | 


चस्तु दे। प्रकार से जानी जाती है-स्वप्त से और 
विपक्ष से | वस्त के स्वरूप का शान होना स्वपच्त से जानना 
है और उसके प्रतिपक्ती विरोधी वस्तु को जानकर और फिर 
उससे व्यावृत्त करके मूल वस्तु को जानना विपक्त से जानना 
है। इसे विधिम्ुख से ओर निषेघमुख से जानना भी कहा 
ज्ञा सकता है। प्रकाश को जानने के लिए. अन्धकार को जान 
लेना सी आवश्यक होता है। इसी प्रेकार धमं को जानने के 
लिए अघरमम को और अधमे को जानने के लिए घमे को जान 
लेना आवश्यक है। मोक्ष का प्रतिपक्ष वन्‍्धन है। वन्धन है, 
इसी से मोक्ष भी है। चन्‍न्धन न दोता तो मोक्त भी न होता । 
मोक्ष को जानने के लिए वन्‍्धन को जानना पड़ता है | 


आत्मा के साथ कर्मों का एकमेक हो जाना वन्ध दै। 
जसे दूध ओर पानी आपस में मिलकर एकफमेक हो जाते है, 
उसी प्रकार कमेप्रदेशों का आत्मप्रदेशों के लाथ पएकमेक हो 


जाना वन्धन है। और इस कर्मवन्‍्ध का नाश हो जाना भोक्त 
है। मोक्ष के लिए कर्मेवन्‍धन काटना अनिवार्य है । 


._ . मूल वात यद है कि गोतम स्वामी ने सगवान्‌ मद्दाचीर 
जो ना प्रश्न किये हैं, उनमें पहले 'चलमांण चलिए ?' प्रश्न 


डी 
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ही क्‍यों किया? इस प्रश्न को हल करने से पूर्व धर्में यद् 
देखना चादिए कि कमे बंध का नाश क्रमशः द्वोता दे या एक 
साथ 

प्रत्येक कार्य में क्रम देखा जाता है। एक सड़े-गले 
कपड़े को फाइने में भी पद्दले और पीछे के तार टूटने का ऋमस 
है। कपड़े के तमाम तार एक साथ नहीं हुणटते। हस प्रकार 
संसार में किसी भी फार्य को लीजिए, उसके सम्पन्न होने में 
ऋम अवश्य द्खलाई पड़ेगा । जो सूच्म दृष्टि से कार्य के क्रम 
को समझ लेगा वह गड़बड़ में नहीं पड़ेगा | जो मनुष्य बारीक 
सज़र से किसी काये के क्रम को नहीं समभ्ेगा उसका गड़वड़ 
में पड़ जाना स्वाभाविक दे । 


जैसे अन्यान्य कार्य कम से होते हैँ उसी प्रकार फर्मवेध 
का नाश भी क्रम से होता है। इसमें संदेह के लिए अवकाश 


नहीं होना चाहिए | अब देखना सिर्फ यही दे कि कर्मंध का 
नाश किस क्रम से होता है ? 


गोतम खामी ने भगवान्‌ महाचीर से चलमाणे चलिए! 

से लगाकर “निज्लरिज्ञमाणे निञ्जरिप! ,तक जो नी प्रश्न किये 

हैं, उनमें कर्मवंध के नाश का क्रम सनल्निविष्ट है। यद्द ऋम 

. चलमांण चलिए” से आरंभ दोता दे और “निज्जरिज्जमारो 

निज्जारेए' तक रद्दता है । इस अंतिम ऋम के पश्चात्‌ कर्मबंध 

नहीं रहता। कर्मवंध के नष्ट होने में पहला क्रम चलमांणे 

चलिए' ही है, इसी कारण यह भश्न सब से पहले उपस्थित 
किया गया है| 


अब यद्द देखना चाहिए कि कर्मदंध के नाश का यह 
क्रम दिखाकर कौन-सी बात समभाई गई है, और इन पदों 
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का अथे क्या है ? सब से पहले चलमांण चलिए ? इस प्रइन 
पर विचार करना चाहिए। 


कम की स्थिति पूण होने पर कम उद्याधघालिका में 
आते हैं। आवकिका कहते हं- चक्ष्कर को | स्थिति पूर्ण होने 
पर कम अपना फल देसे के लिए. जिस चवकर से आते हं, 
उसे उदय-आवलिका कहते है । इस प्रदार ऋरम का फल देने 
के लिए सामने आना ही चलित होता है । 


डद्य-आचलिका का शास्त्र मं चहुत विस्तारप्वेक चणुन 
है, जिसे कद्दने का असी समय ूहीं है। 


कर्मों को उद्य-आवलिका में आले में असंस्यात समय 
लगते हैं असंज्यात समय से कमें ढद॒य-आवलिका में आते 
है ।जो समय अलंख्यात हैं उनकी आदि भी है,, मध्य भी है 
और अन्त भी है। अलंख्यात में आरि, मध्य ओर अन्त होता ही 
है। कम -पुद्गल अनन्त है ओर उन्तके उदय-आवलिका में 
झतते का कम है ।एक समय में अनन्त पुदशरलों काकितनाद्ल 
चले, दुसरे समय मे कितना चले और तीसरे समय में कितना 
दल चल, आदि । इस प्रकार ऋमपूर्चेक कमेपुदगल उदय- 
आवधलिका में आते हैं। इस प्रकार ऋम से चलत चल्त 
कर्मपुदगलाो को उदय-आवलिका में आते में अर्ंस्यात समय 
लग जाते हैँ । लेकिन 


चलमाएे चालिए-जो चलता है वह चला । 


इपत सिद्धान्त के अनुसार पहले समय मे कर्मय्लों 
का जो दुल चला हं, उसे दाश म रखकर, झागे के असंस्याव 
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समया में जे दल चलेगा, उसके लिए भी 'चला”' कहा 
जायगा | अर्थात्‌ पहले लमय में जो कर्मपुद्ल का दल चला 
है, ढसे लक्तधय करके कर्मपृद्ल के सब दलों के लिए कहना 
चाहिए कि वे सब ' चले है '। 


अंब प्रइन यह है कि जो फर्मपुद्दल चल रदे है, वे 
चत्तमान में हैं, उन्दे चले?! इस प्रकार भूत्तकाल में क्यों 
कह्दा ? वत्तैसान को भूतकाल में क्‍यों कद ! 


इस शेका का समाधान थुक्ति से किया जाता दै। 
शाखत्कार का कथन है कि ऐसा न मानने से सारा व्यवद्यार 
दी विगड़ ज्ञायगा, और जब व्यवहार बिगड़ जायगा तो 
आत्मिक क्रिया भी नष्ट होगी दी । फल्पना कीजिए एक 
आदमी कपड़ा छुन रहा है । कपड़ा चुनने में अनेक, तार 
डालने पड़ेंगे। तभी कपड़ा पूरा चुना जायगा। इस प्रकार 
फपड़ा बुनने में असंसझयात खमय लगेंगे। यद्यपि श्रभरे कपड़ा 
पूरा बुना नहीं गया दे, दुना ज्ञायगा, लेकिन चुनने के लिए 
पक तार डालेस पर भी कपड़ा चुना गया फहलाता है।इस 
प्रकार वर्लप्रान की वात भी भूतकाल में बतलाई जाती है। 
यह नित्य फे लोक-व्यचह्ार में हम देख सकते हैँ । दम देखते 
हैं कि पदले समय में जो तार बुना गया है, डली के श्राधार 
पर “कपड़ा बुना गया! ऐसा कहा जाता दे । 


इस प्रकार का लोक-व्यवक्तर भी निराधार नहीं है। . 
घर्त की ब्त्यक्ति एक क्रिया दे। प्रन्यान्य क्रियाओं की भाँति 
इस क्रिया में भी असंख्यात समय लगते है। अत्तए्व चनने 
की किया में जितने लमय लगेंगे, उनके प्रारम्भिक समय में 
ही कपड़ा चुना गया' यह कहा जायगा । अगर ऐसा न 
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कद्दा ज्ञाय या न माना जाय तो फिर ऋष्तना धोगा कि अन्या- 
न्‍य तार डालने पर भी कपड़ा उत्पन्न नदी हुआ ! जैसे एक 
तार डालने पर वस्त्र जुना गया नहीं फटा जा सकता, उसी 
प्रभार दो, तीन, चार, उस, चीस ओर सो तार डालने पर 
भी दुना गया नहीं कदलाएगा | ऐसी स्थिति में पदला तार 
डालने की क्रिया मिरथक हुई, इसी प्रकार आगे के तार 
डालना सी निरथक होगा और फिर सभी तार निरथथंक हो 
जाएँगे । तात्परय यद्द हैं कि यदि पदला तार डालने की क्रिया 
करने पर भी कपड़ा उत्पन्न नहीं हुआ, तो कहना डोगा कि 
तार डालने को क्रिया निष्फल गई । जो चीज़ वनानी दे. क्रिया 
करने पर भी अगर वह नहीं वनी तो यही कद्दना चाहिए 
कि किया निष्फल हुईे। सगर इस प्रकार की निष्फलता 
स्वीकार करने से बड़ी गड़बड़ी होगी | फिर अगले तार 
डालने फी फ्रियाँ सी निरथेक होगी और इसका अर्थ यद्द हुश्ना 
कि प्रत्येक तार डालना जब निरथेक हुआ तो कपड़ा घुना 
ही नहीं गया । इस प्रकार पत्यक्ष से विरेघ उत्पन्न होगा। 


ज्ञो लोग पदला तार डालने पर वस्दर की उत्पत्ति नहीं 
मानते, मगर अन्तिम तार डालने पर दी उत्पत्ति मानते हैं, 
डन्दे यह सोचना चादिप्ट कि पदले तार की अपेक्षा अन्तिम 
तार में क्‍या चिशेपता है? जैसे पदला दार एक था, उसी 
प्रकार अन्तिम तार भी एक है । झयगर एक तार से चख 
नहीं उत्पन्न होता तो अन्तिम दार से उसको उत्पत्ति केसे 
कही जा सकती है ? प्रथम और अतिम ठार समान हैं । अगर 
अतिस तार से दल्म॒ उत्पन्न हुआ माना जाय तो प्रथम चार 
से भो इसे उत्पन्न हुआ मानना चाहिए । जो शक्ति प्रथम तार 
में है, वही अतिम में भी है। ऐसी अवस्था में पहला 
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तार पड़ेन पर वख्र उत्पन्न हुआ न मानना ओर श्रतिम तार 
पड़ने पर मानना उचित नहीं कद्ाा ज्ञ सकता। ' 


कपड़े में पड़ने वाले तार पूरक हैं और कपड़ा पूर्य दै 
जो सत एक ही गांठ में बँधा है, उस सबका कपड़ा चनेगा। 
इसलिए खब धथारगों में समान शाक्ति है । चादे जिस घागे को 
पहल डाला जाय, चाहे जिसे पीछे डाला जाय | अगर पहले 
तार के डालने पर कपड़े को उत्पन्न न कहोगे तो पिछला तार 
डालेन पर कपड़े फो उत्पन्न फर्यों फह्दोंगे ! खभी तार एक दी 
गांठ के हैं ओर समान शक्ति वाले हैं, फिर उनमें यह भेद- 
भाव क्यों किया जाता है ? अगर पहले वाले तार को अंत में 
डाज्ा जाय और अत में डाले जाने चाले तार फो पद्ले ही 
डाल दिया जाय तब तो कपड़े को उत्पन्न हुआ मानने में फोई 
आपत्ति न होगी ? श्रतिम तार डालने से दी अगर कपड़ा 
उत्पन्न हुआ कहलाता द्वै तो श्रतिम तार को पहले ही डाल 
देने पर कपड़ा उत्पन्न हुआ' ऐसा मानने में आनाकानी नहीं 
होनी चाहिप्णप | क्योंक्ति आप अतिम तार से ही कपड़े 
का उत्पन्न होना स्वीकार करते हैं । अगर इतने पर भी 
कपड़े को उत्पन्न हुआ न भानो तो फिर दुरागद्द दी कहलाएगा। 
इस दुराभञह के कारण क्रिया में निरथेकत आएगी । हम 
प्रत्यक्ष देखते हैं कि पदला, दूसरा ओर तीसरा वार डालने 
से भी कपड़ा उत्पन्न हुआ है। अतएव यदद भानना डावित 
दे कि पहला घागा डालने से भी दर्त्र फिचित्‌ उत्पन्न हुआ 
है। अगर ऐसा न माना जायगा सो फिर कमी सी बस्तर 
उत्पन्न छुश्रा न्दीं। कदलाएगा | 


यह हुआ तार की शअ्रपेत्षा वस्म को उत्पन्त माना जाना। 
फाल की अपेक्ता भी यही वात मानना युक्ति संगत है। कपड़ा 


श्रीभमगवती खत [ ३०४ ] 


ढत्पन्त करने से जो काल लगता है, उसके तन स्थल विभाग 
किये जा सकते है--प्रथम प्रारंभकाल, दूसरा मध्यकाल 
तीसरा अतिमकाल । अगर कपड़े के भारंभकाल, में उसे 
उत्पन्च हुआ न माना ज्ञायगा तो मध्यकाल ओर अतिमकाल 
में उत्पन्त हुआ क्यों माना जायगा ? तीनों काल समान दे 
और तीनों कालों में वस्र उत्पन्न दोता है--किर्सी एक काल 
में नहीं। जैसे पारंभक्ल में कपड़ा वा, उसी प्रकार सध्य- 
काल में भी और उसी घ्रकार अतिमकाल में भी । फिर क्‍या 
कारण है जिससे प्रारंभ और मध्य के काल में कपड़े को 
उत्पन्त हुआ न मानकर अतिम काल में ही उत्पन्त हुआ 
भाना ज्ञाय £ " 

भारमस्मकाल भें, एक तार डालने पर कपड़े का एक 
अंश सत्पन्न हुआ है या नहीं ? अगर यद्द कहा जाय कि पक 
ओेश भी उत्पन्न नहीं हुआ, तो इस का अथे यद्द छुआ कि 
इस प्रकार सार समय समाप्त हो गया और चस्त्र उत्पन्न 
नहीं हुआ ) क्योंकि जैसे प्रारम्भ काल में उत्पन्न कपड़े के 
अंश को अल॒त्पन्त साना जाता है, डसी प्रकार मध्यकाल में 
भी अनुत्पन्न मानना होंगा और शअ्रन्तिम काल में भी एक 
अंश ही उत्पन्त होंता है, इसलिए उस समय में भी वस्त्र का 
उत्पन्न होना नहीं माना ज्ञा सकेगा । ऐसी स्थिति में चस्रो 
त्पादन की सम्पूर्ण क्रिया और सम्पूणे समय व्यथ दो जायगा। 
इस दोप से बचने के लिए यह मानना ह्वी उचित है कि 
आरफस्क्-काल में भी अंशत्तः वद्ध की उत्पत्ति हुई है । 


तात्पर्य यद है कि जैसे एक तार पड़ जाने से ही चस्र 
का उत्पन्न धोना मानना युक्ति संगत है, उसी प्रकार कर्मों 


[३०४ ] चलमाणे चलिए 


की उद्य-आवलिका अ्रसंज़्यात समय वाली द्ोने से, पहले / 
समय में जो कमे उद्य-आवालिका में आने के लिए चले है 
छन कर्मो की अपेक्षा उन्हें "चला! कडा जाता है. । अगर 
ऐसा न माना जायगा तो जो कर्म उद्य-आवलिका में आने 
के लिये चले दे, उन कर्मों की चलन-फ्रिया चथा हो जायगी। 
ओर यादि प्रथम समय में कर्मों का चलना नहीं माना जायगा 
तो फिर दूसरे, तीसरे आदि समयों भें भी उनका चलना 
नहीं माना जा सकेगा। क्योंकि पहले समय में और पिछले 
समय में कोई अन्तर नहीं हैं । जेसे पहले समय में फुछ ही 
कमे चलते है, सब नहीं, उसी प्रकार अन्तिम समय में भी 
कुछ ही कर्म चलते दँ--सव नहीं । (फ़्योंकि बहुत से कर्म 
पद्दले ही चल चुके हैं ओर जो थोड़े-से शेष रहे थे, वह्दी 
अंतिम समय में चलते हैँ ) इस प्रकार सब समय समान हैं। 
किसी में कोई विशेषता नहीं है । अतः प्रथम समय में अगर 'कमे 
चले' पूसा न माना जाय तो फिर किसी भी समय में उनका 
चलना न माना जा सकेगा। इसलिए जिस प्रकार अंतिम 
क्रिया से कर्म चले' मानते हो, उसी प्रकार प्रथम किया से 
भी कम चले' ऐसा मानना चाहिए | 


६ 


यहाँ यह तक किया जा सकता है कि अगर एक तार 
डालने से चस्त्र उत्पन्न हो जाता दे तो फिर दूसरे तांर डालने 
की क्‍या आवश्यकता है? इसका छत्तर यह है कि अगर 
अन्तिम तार डालने से ही वस्त्र उत्पन्न हुआ, ऐसा माना 
जाय तो (अंतिम तार को छोड़कर ) पहले के तमाम तार 
डालने की क्या आवश्यकता है? उन तारों का डालना निष्फल 
क्यों न ज्ञाय ! श्रसल बात यह है कि एक तार डालना एक 
समय की क्रिया हुई और दूसरा तार डालना दूसरे समय की 


+ 
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क्रिया हुई | पहले समय में पहला तार डाला है और उससे 
अशतः वस्र उत्पन्न छुआ है, सगर दूसरे समय में दुसरा तार 
डालना शेष है | लेकिन जो तार डाला है, उलकी क्रिया और 
समय निरर्थक तो नहीं गया ? उस समय में डस किया से 
वस्त्र उत्पन्त तो हुआ दी है । 


कर्म की स्थिति परिमित है। चाहे वह अन्‍्त्महत्त 
की हो या सच्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम की हो, लेकिन हे 
परिमित ही । परिमित स्थिति वाले कमे अगर उदय में नहीं 
आवचेंगे तो उत्तका परिमितपन मिट जायगा और खारी व्यव- 
स्था भंग हो जायेगी ! कर्मास्थति की मयौदा है और उस 
मर्यादा के अनुसार कम उदय आचलिका में आते ही है । 
उदय-आवलिका में आने के लिप्ए सभी कमे एक साथ नहीं 
चलते है। प्रत्येक समय में उनका कुछ अंश ही चलता हैं। 
प्रथम समय में जो कर्माश चला है, उसकी अपेक्षा कमे को 
चचला' न माना जायगा तो प्रथम खमय की किया और चद॒ सम प 
व्यर्थ होगा । अतएव चलसान कर्म को चलित मानना ही 
डचित है | इसके सिवाय जो कर्मद्ल प्रारम्त भें उदय आव- 
लिका के जलिए. चला है, चद अन्त सें फिर चलता नही है। 
अतएव इस समय यह कर्माश चला है और इस समय यह 
कर्माश् चला है ऐसा मानने से द्वी कर्मों के चलते का क्रम 
रह सकता है । एक कमंटल, दुसरे कर्मद्ल से स्वतेत्र होकर 
चलता है। अतएव प्रथम समय में जो कर्मदल चला है, 
डसके आधार पर * चला” मानना युक्तिसंगत है। 


यह पहला धश्न ओर उसके सम्बन्ध का समाधान 
हुआ । दूखरा प्रश्न यद्द है कि-- 


३०७ ] चलमाणे चलिए 
उदीरिज्जमाणे उदीरिए ? 
अथात्‌-जो उदीरा जा रह्दा है बद्द उदीणे हुआ ? 


कर्म दो प्रकार सर उदय मे आते हैं। कोई कमे अपनी 
स्थिति परिपक्व द्ोने पर उदय में आता दे और कोई कम 
उदौरणा से | किसी विशेष काल में उदय द्वोने योग्य कम 
को, जीव अपने अध्यवसाय विशेष से, स्थिति का परिपाक 
होने से पूर्व दी, उद्याचलिका में खींच लाता है। इस प्रकार 
नियत समय से पहले ही प्रयत्न विशेष से किसी कर्म का 
उद्य-आवलिका में आ जाना “उदीरणा!” है। कर्म की उदीरणा 
में भी अछंख्यात समय लगते हैँ । परन्तु पदले समय में 
उदीरणा होने लगी तो 'उदीण हुआ! फहदना चाहिए। ऐसा 
न कहा जाय तो वह्दी खब गड़बड़ी होगी, जिसका उल्लेख 
“चलमारे चलिए! के सम्वन्ध में किया जा चुका दे । 

कई लोग कहते हैँ कि कर्म जिस रूप में चँघे है, उसी 
रूप में भोगने पड़ते हैं। दूसरी तरद्द से उनका नाश नहीं हो 
सकता । लेकिन, ऐसा मान लेने पर तप आदि क्रियाएँ व्यथे 
हो ज्ञाएँगी । जब तप करने पर भी कम उदय में आवेगा और 
तप न करने पर भी उदय में आवेगा, तो फिर तप करने से 
क्‍या लाभ है? अतएव यद्द कथन समीचीन नहीं है कि कमे का 
नाश दूसरे प्रकार से नहीं हो सकता | स्थिति परिपक्व होने 
पर कर्म का उदय होना और हृाय-द्वाय करके उन्हें भोगना 
यद्द तो अनादिकाल ले चला आ रहा है। लेकिन कर्मों की 
उदीण्णा करके उन्हें उदय-आवलिका में ले आने से फिर कमे 
नहीं वँघते । 


श्रीमगवती सत्र [ ३०८ ] 


ऋुछ लोगें। को यह भ्रम है कि-आत्मा और कर्म का 
संवेध अनादि काल का है। अनादि कालीन होने से वह अनेत 
काल तक रहना चाहिए । इस प्रकार कर्मों का साश हो ही 
नहीं सकता । यदद छिल्लोरों को वात है। शानी जनों ने इस 
विषय में सत्य वस्तु-तत्त्व प्रकट किया है। ज्ञानियों का कथन 
है कि कम और आत्मा का लंचंच प्रवाह की अपेक्षा अनादि 
होने पर भी व्यक्ति की अपेत्ता सादि:हे। अयथौत्‌ प्रत्येक कम 
किसी न किसी समय आत्मा में वंचता है, अतएव सभी कर 
सादि हैं, फिर भी कम न्‍सामान्य की परम्परा सदैव चालू है, 
इस हाट से वह अनादि हैं । 


प्रवाह या परम्परा किसे कहते है? मान लीजिए, 
आप यमुना के किनारे खड़े होकर उसकी घारा देख रहे हैं । 
घारा देखकर आप साधारणतया यह समभते हैँ कि वह 
एक सी है इसमें वही पहलेवाला पानी है लेकिन वार ऐसी 
नहीं है । धारा का जल प्रतिक्तण श्रांग आगे वढ़ता जाता है | 
एक मिनिट पइले जो जल आपने देखा था, वह चला गया 
है और उसकी जगद्द दूसरा नया जल आ पहुँचा है। इस 
प्रकार पदले वाले जल का स्थान दूसरा जल भ्रहण करता 
चलता दें इली कारण घारा हटती नज़र नहीं आती और 
ऐसा जान पड़ता दै मानों वही जल मौजूद है। लेक्नि जसे 
पानी ऊपर से और न आता दो तो धारा खंडित हे। जायगी 
डरसी प्रकार नये कर्म न आबे तो कर्मो की परम्परा भी विच्छप्त 
हो ज्ञायगी, तात्एय यह दै कि प्रतिक्तण अपूर्व- अपूर्व कर्म 


आते रहते हैं, और इस प्रकार का कर्म श्रवाह्द भ्रनाद्काल से 
चल रहा है। 


[ ३०६ ] चलमाणे, चलिए 


हा, तो कमे, स्थिति पूर्ण होने पर भी उद्य -आवलिफा 
में आंत हैं और उदीर्णा से भी आते हैं। मान सीजिए आपको 
किसी का ऋण चुकाना 6 आए दो तरह से ऋण चुका 
सकते हैं । एक दो आप नियत समय आने पर ही कर्ज़ अदा 
करें, दूसरे नियत समय से पहले दी अद्या कर दें। नियत 
समय पर कज़े चुकाने में झाई विशेषता चंदीं हुई, मगर समय 
से पदले ही छुकाने में गौरव है और आनल्‍्द्‌ है | इसी प्रकार 
कर्म, एक दो उद्य की स्थिति पर 'भोगे जांते हैं. और दूसरे 
स्थाते के पू्वे ही उद्दीरणा करके क्षय किये जञति है । 


शारस््रकारों का कथन है. कि-समय पर फकमे भोगोगे, 
इसमें क्या विशेषता होगी,? समय से पदल ही, उद्य-आव- 
लिका में लाकर उसका क्षय क्यों नहीं कर देते ! कीं 
लाश होने के इन दोनों तरीकों में पर्याप्त अन्तर है। जो कर्म 
करोड़ों भव करने पर भी नहीं छूटते, दे कमें घर्माश्नि, ध्यानाप्ि 
आऔर तप की असि मे एक क्षण भर में भस्म किये जा सकते हैं। 
उदाहरण के लिए प्रदेशी राजा को देखिए | उसने ऐसे घोर 
करमे बाघे थे कि एक एक नरक में अनेक-अनेक यार जाने 
यर भी सव कम पूरे न मोगे जावे । उसने निर्दयता से 
प्राणियों की हिंसा की थी। दह अपने मत की परीक्षा के 
लिए चोरों को कोठी में चंद कर देता था और कोठी को चारों 
आर से ऐसी ऊझूँद देता था कि कहीं दवा का प्रवेश न हो सके। 
यह मानता था कि जीव और काय एक है, अलग नहीं । इसी 
वात को देखने के लिए वह ऐसए करता था। अगर जीव ओर 
शरीर अलग-अलगश होगे तो जोर के मरने पर भी जीव दिखाई 
देगा। केश्ठी एकद्म वेद है तो जोव निकलकर जायगा कहाँ ? 
कई दिनों वाद वइ चोर को कोठी से बाहर निकालता । चोर 


आीमगवती सच [३१० ] 


मरा हुआ मिलता । राजा धदेशों कहता देखो, काय के 
अतिरिक्त आत्मा अलग नहों है । यहां अकेला शरीर ही 
दिखाई दे रहा है $ 


कभी-कभी परदेशी राजा किसी चोर को चीर डालता 
और उसके टुकड़े ठुकड़े करके आत्मा को देखता था । जञव 
आत्मा दिखाई न देता तो अपने मत का समर्थन हुआ 
समभता और कहता कि शरीर से अलग आत्मा नहों है। 
तात्पये यह कि प्रदेशी राजाओ्थार हिंसक था और महान पाप 
करता था। 


है 


जो आत्मा अनान अवस्था में घोर पाप करता है, ज्ञान 
होने पर चही किस प्रकार ऊँचा उठ जाता है, इसके लिए 
प्रंदे शी का उदाहरण मौजूद दे । 


घन धन केशी सामजी, सारया प्रदशी ना काम जी । 


केशी ध्रमण ने प्रदेशी राजा का समम्काया, तव चह 
जीव और शेर फी अतग अलग मानने लगा | पहले वही 
प्रदेशी, ले।ों की ग्राजीचिका छीन लेता था ओर साधु सनन्‍्तों 
के प्रार लेने में सक्काच नहीं करता था | चित नामक प्रधान से 
फैशी स्थामी खे पार्थना की क्ि--महात्मन ' श्राप सिताम्बिका 
नगरी में पढापग कीजिये | चहां प्रतोध डपकार दाने फी 
समायना ह|। यहाँ फे लोगो बड़े वर्मीत्मा है) थे बहते प्रेम सेठ 
झापरा उपदेश खुनेंगे। तब कशी धऋमरन उत्तर दिया-दे 
विस ! प् सन्दर बर्गीचा ढ । उसमें सगहठ तरद के फल लगे 
है ऋच्यन्त झानन्द दायक यह यमीच्ा हे । नाता, एस उद्यान 

पी ऋाना सखाटगा दि नहीं? 


[३११]' चलमारणे चलिए 


चित -- क्यों नहीं महाराज ! अवश्य आना चोड़ेगा। 
केशी अ०--लिकिन डख उद्यान में एक पारधी, घनुफ 
क्तियों फल 9 पर ण्खी 
चढ़ाकर पत्तियों की मार डालने के लिए उजच्यत खड़ा है १ ऐसी 
दशा में वहां कोई पत्ती ज्ायगा 


वचित्त-अपते प्राय वाले कौन जायगा ? 


के आ.-हसी प्रकार सिताम्बिका नगरी उद्यान की भाँति 
झुन्द्र हे, किन्तु वहा का राजा परदेशी हम साछुओं के लिए 
पारधी के समान है| चह खाधघुओं के भाण लिए विना नहीं 
मानता । वह अपने अज्ञान से खाघुओं को अनर्थ-की जड़ 
समझता है | ऐसी दशा में, तुम्ही बताझो, हमारा वह 
जाना डचित होगा ? 


चित-भगवन्‌ , आपको राजा से कया प्रयोजन २ 
उपदेश तो वहाँ की जनतह खुनेगी । 


खित क्ञी वाद खुनकर फेशी अ्रमण ने सोचा-आखिर 
ईचित वहां का प्रधान है । इसका आश्रह है तो ज्ञाने में क्ष्या 
हानि है ? सम्भव हे राजां भी झुघर ज्ञाय | पर्यरपह और 
जउपसर्ग क्ार्डंगे तो हमारा ल्ास ही होगा-कर्मो क्री विशेष 
लिजेरा होगी। 


इस प्रकार दिचार कर फेशी अमण ने खितस्विका 
$ ०० प| छा 4, ६६०24 पे हर 
जे की स्वीकृति दे दी और उद्दें। पधार भी गये | चित 
अधान घोड़े फिराने के वहाते प्रदेशी राजा फो उन्तके पास 
ले आया। केशी ध्रमण ने राजा फो उपदेश दिया। उपदेश से 
धर भादित हो राजा ने भावक के चारह बत घारण किये । 


ओमगवती सूत्र प्‌ ३११२॥] 


जब राजा जाने लगा तो केशी स्वामी ने उससे कहा-- 
“राजन? अब तुम रमणिक हुए हो; मगर हम्मरे चले जाने 
पर फिर अरमणिक न वन जाना । 


राजा ने उच्चर दिया-नहीं महाराज! मेरे नेच आपस 

खोल दिये है । अब देखते हुए गड़ढें में नहीं गिरेगा | वल्कि 
अपने राज्य के सात हजार आमो के चार भाग आपके लप्मने 
हो किये देता हैँ | एक हिस्सा राज्य-भण्डार के लिए, दुसरा 
पुर के लिए, तीखरा राज्य की रक्षा के लिए और चौथे 
हिस्से से श्रमणों-माहणों के लिए एवं मिखारियों के लिए 
देता हुआ तथा अपने क्तों का पालन करता हुआ विचरूँगा । 


मित्रों ! राजा प्रदेशों एक दित दूसरों के दाथ का आस 
लीन लेता था, अब छीनता नहीं वरन्‌ देता है। क्या उसके 
चह दोनों काये वरावर हैँ ? अगर कोइ जेनदशत के नाम पर 
इस दोनों कायों को समाद वदलाकर एकानत पाप कददता हे 
सो उस फ्या कइना चाहिए्ए 


तात्पय यह दें कि राजा परदेसी ने घोर पाप करके 
कर्मों का चेंघध किया था | कथा में डल्लेख दे कि उससे चेले- 
बेल पारणा किया और शात्य्र में कदा हे कि उसने समभाव 
ऋरण किया | इस प्रकार प्रदेशों ले अपने इन कमा का 
नाश कर दिया । 


राजा ग्रदेशी ने इती बइरीकत्ता नार। हें 
इश्कान्त वल्लम घणी सरे, शास्तर में अधिकार । 
निज स्वार्थ वश पापिणी सरे, सार्यो निज भर्तार। 
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राजा प्रदेशी की सूरीकान्ता नाम की रानी थी। राजा 
को वह वहुत प्यारी थी । राजा ने जब केशी भ्रमण के बारह 
बत धारण कर लिए और वह घममात्मा वन गया, तव सूरी- 
कान्ता ने साचा--राज़्ा, चर्म के ढोंग में पड़ा रहता है। 
विपय-सोग का आनन्द विगड़ गया है | इसे मरवा कर और 
कुँचर को राजालिदासन पर विठलाकर राजमाता होने का 
नवीन खुख क्यों न भोगा ज्ञाय ? 


इस प्रकार दुए संकल्प करके रानी ने अपने पुत्र सूरी- 
कान्त को चुलवाया। रानी ने उसले कदहा-चेटा, तुम्हारा 
पिता ढोंगियों के चक्कर में पड़कर राज्य को मटियामेट किये 
देता है। थोड़े दिनो में ही सफाया दो! जायगा, तव तुम, कया 
करोगे ? अत्तएव अपले भविष्य को देखो और अपना भला 
चाहते हो तो राजा को इस संसार ले डठादे। में तुम्हें 
राजा दत्ताऊँगी । 


राजकुमार को अपनी माता के वचन ज़हर सर लंगे। 
उछतन पिता को मारते से इन्कार कर दिया। मन ही मन 
सोचा तुम मेरे देव-गुरू के समान पिता को मार डालने को 
कट्दतों हो ! तुम माता हो, तुम क्‍या कहूँ १ कोई दूसरा दोता 
तो इस बात का ऐसा मज़ा चखाता कि वह भी याद्‌ रखता । 


राजकुमार के चले जाने पर रानी ने सोचा- यह वहुत 
चुरा हुआ | झुँंद से वात भी निकल गई और काम भी लिख 
न हुआ । कहीं राजकुमार ने यह वात प्रकट करदी तो घोर 
अनथे होगा। में कहीं की नहीं रहेंगी । अतएव वात फूटने 
से पद्दले ही राजा को मार डालना अयस्कार है । 


अआीभगवती खत [ ३१४ ) 


पेसा भीपण खकरप करके रानी पोपधशाला मे, अदा 
राजा मोजूद था, आइ, उसने राजा फे प्रति प्रेम प्दाशत करते 
हफए कहा--आप तो वस, यहीं के हो गये है ? किस अपराध 
के कारण मुझे भुला दिया है ? आपके लिए तो ओर रनया 
भी हे। सकती है, मगर मेरे लिए आपके सिवाय ओर कान 
है! अतएव आज कृपा करके मरे ही महल्ू मं प्चाएए्य आर 
वही भोजन कीजिए | 


राजा ने सोचा-ख्री-खुलभ पति भक्ति से प्रेरित हो- 
कर रानी उलाहना और निरमचण दे रही है। उससे रानी के 
महल में भोन्नन करना स्वीकार किया। रानी अपने महल में 
लौट आई । उससे राजा के लिए. विपमिश्चित भोजन वनाया। 
जल में भी विप मिलाया और आसन आदि पर भी चिप का 
छिटकाच किया | इस प्रकार विप दी चिप फेलाकर रानी ने 
राजा को भोजन करने के लिए वठाया आर राजा, के सन्पख 
विपभिश्चित भोजन पानी रख दिया। रानी पतिभाक्ति का 
दिखावा करने के लिए खड़ी होकर पंखा कलने लगी । ज्या 
ही राजा ने भोजन आरंभ किया, डसे मालूम हो गया कि 
भोजन में विद का सिश्चण किया गया है। वह चुपचाप उठ- 
कर पापचशाला में आ रूया। 


राजा किस भकार अपने कर्मों की उदीरणा करता है, 


यह ध्यान देने की वात है। इसे ध्यान से खुनिये और विचार 
कीजिए | 


हु पापचशाकह्ा म आघबर राजा विचारने लगा-रानी ने 
₹के ज़हर नहीं दिया है। मैने रानी के साथ जो विपयसोग 
किया है, यह जहर उसी के प्रताप से आया है। 
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यद्यपि प्रदेशी राजा चढ़े हुए जहर को उतार सकता था 
ओऔर रानी को दंड भी दे सकता था, लेकिन जिन्हे कर्म की 


डदीरणा करनी होती है, वे दूसरे की वराइयों का द्िसाव 
नहीं लगाते । 


राजा प्रदेशी सोचने लगा--हे आत्मन ! यह विष तुमे 
नहीं मिला है, किन्तु तरे कर्म को मिला है। तू ने जो प्रगाढ़ कर्म 
वंधे है; उन्हें नष्ट करने के लिए इस ज़हर की जरूरत थी । 
मैंने जीव और शरोर को अलग-अलग समझ लिया है। यह 
स्पष्ट हो रहा है कि यह ज़हर आत्मा पर नहीं, शरीर पर 
अपना ध्सर कर रहा है। आत्मा तो वह है कि-- 


नेने छिन्दन्ति शत्नाणि, नेने दहति पावकः । 
नेने क्लेदयन्तापो, न शोषयति मारुतः ॥ 
अच्छेधोध्यमदाद्योड्यमक्लेदोड्शोष्प एवं च। 
निदठ्यः सवंगतः स्थाण॒ुरचलो5य सनातन || 


अथोत्‌---आत्मा को शल्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला 
नहीं सकती । आत्मा छिद्ने योग्य नहीं है, सड़ने-गलने 
योरय, नहीं है, सूखने योग्य नहीं है। वह नित्य है, भत्येक 
शरीर में रहता है, स्थायी है, अचल है ओर सनातन दै। 


राजा प्रदेश सोचता है-हे आत्मा ! यह विष तुझे 
मार नहीं सकता, यह तेरे कर्मों को ही काट रहा हैं | इस 
लिए चिन्ता न कर । तू बैठा बैठा तमाशा देख । 


मित्र ! इसका नाम प्रशस्त परिणाम है । इसी से 
कर्मो की उदीरणा दोती दे । ऐसा परिणास डादित होने पर 


शोमगवती सूत्र [३१६] 
की ऐसी दशा होती है, जैसे उन्हें ज़दर ही दे दिया 
गया हो । 
राजा ने फिर सेचा-प्रिये ! तू ने खूब किया। मेरे 
कर्मों को श्रच्छा ज्दर दिया। तू ने मेरी वड़ी सहायता की | 
ऐसा न करती तो सुझ में उत्तम भावना न आती । पतिबता 
के नियमों का पालन तू न ही किया है । 


राजा ने प्रमाजेन, प्रतिलेखन तथा आलोचना- आदि 
करके अरिहंत-खिद्ध भगवान्‌ की साक्षी से संधारा घारण 
कर लिया । 


उचर रानी के दृदय मे अनेक खंकटप-विकल्प उठने 
लगे | डसते सोचा “ऐसा सन हो कि राजा जीवित रह जाए 
अगर ऐसा हुआ तो भारी विपदा में पड़ना पड़ेगा। अतएव 
इस नाटक की पूर्याहुति करना ही उचित है।' इस प्रकार 
सोचकर वह राजा के पास दौड़ी आई और प्रेम दिखलाती 
हुई कहने लगी मैं ने छुना, आपको कुछ ठकलीफ हो गई है ! 


राजा ने, रानी से छुछ भो नहीं कदह्ा। वह चुपचाप 
अपने आत्मचिन्तन में निमग्न रहा | सेसार का असली सव- 
रूप उसके सासेने ताचने लगा | तच रानी ने राजा का सिर 
अपनी गोद में ले लिया । और अपने सिर के लम्पे-लम्चे 
वालों से उसका सिर ढँक लिया। इस प्रकार तसल्ली करके 


ओर चारों और निगाह फरकर उसने राजा का गला 
ऐप 
दवोच दिया । 


रानी ने जब अपने पाते का-राजा का गला दवाया त्तो 
सोचले कह ० 3 ७ 
बचद सोचने लगा-रानी मेरा गला नहीं दवा रही हैं, मेरे शेप 
कर्मी का नाश कर रही है। 


[११७ ] चलमाणे चालिद 


राजा परदेशी ने इस प्रकार फर्मों की उदोश्णा फी। 

इस उदीरण के प्रताप से, चह सूयोथ विमान में देव हुआ। 

उंदीरणा ने उसे नरक का अतिथि होने से बचा लिया और 

रुवगे खुल का अधिकारी वनाया। राजा भदेशी ने अल्पकालीच 

समाधिसाव से ही अपना वेड़ा पार फर लिया । अगर यह 
डूसरे का छिसखाव करने बैठता तो ऐसा न होता । 


तात्पय यद्द है कि राजा प्रदेशी ने उदीरणा के प्रताए 
से न जासे कितने भवों का पाप क्षय करके आत्मा की दृल्का 
पना लिया | इस प्रकार उदीरणा फे दारा फरोड़ों भयों में 
भोगले योग्य कर्म क्षण भर में ही नष्ट कियि जा खकते है 4 
झूसरा भश्न इसी उदीरणा के संवध में है । 


जौतस स्वामी ने तीसरा अश्न कफिया-- 
बैइज्जमाणे बेहए ? 


अश्रोत््‌ जो चेदा जा रद्दा है वह बेदा गया ? 

आत्मा की खुख-दुःख धोना, यद्दी कम वेदना हे । जब 
कम की स्थिति पूर्ण हो जाती है तव वे उदय-आचलिका में 
आते हैं । मान लीजिए. किसी ने तीस फोड़ा फोड़ी सागरोपम 
की स्थिति चाल कमे बांधे । जब तक यह स्थित्ति-काल 
यूरीं न हो! जाथगा, सव तक चद कम फल नहीं देँगे- 
सत्ता में विद्यमान रहेंगे । जब यद काल पूर्ण हो 
जायगा तब कमे उद्य-आधपलिफा में आचिंगे | उद्य-झावलिफा 
में आये हुए कर्मो के फल फो भोगना निरजरा फहलाता है, 
बयोकि फल भोग फे पश्चात्‌ कम खिर जाते हैं। जब तक कर्मो 
चर निजैरा नहीं देते तभी तक कम भओगने पड़ेत हैं और ज्ञद 


श्रीमगवती सूच [ शरद 


तक कर्म भोगले पड़ते दें तमी तक चेदना है। जब तक के. 
डउदय-आवलिका में नहीं आये थे तव तक वेदना नहीं थी 
और जब कमे की निजरा हो जाती हैं तव भी उस कर्म की 
चेदना नहीं होगी | जब कम अपनी प्रकृति के अजुसार सुख 
या दुश्ख देंगे बह वेद्ना-काल कददलाएगा । अथीत्‌ कर्म के 
फल स्वरूप दुःख या सुख का अनुभव होना चेदना दे ! 


कम-वेदना दो प्रकार रे होतीं है-(१) स्थिति के 
क्षय से और (२) उदीरणा से | यद्यपि चेदना दोनो तरद्द से 
होती है तथापि जैसे समय पर के चुकाने मे ओर समय से 
पहले दी महाजन को बुलाकर कजे चुकान में अन्तर दवोता है, 
ऐसा ही अन्तर स्थिते के क्षय होने पर कर्म भोगने में ओर 
उद्देस्‍्णा करके कमें सोगने में है। यद्यपि दोनों अवस्थाओं में 
कज़े चुकाना पड़ता है, लेकिन चुलाकर चुकाने में जिस प्रसन्नता 
से फल चुकाया जाता दे उस प्सन्नता से समय पूरा दोने 
पर तकाज़ा होने पर नहीं चुकाया जाता । यही वात दोनों 
प्रकार के कर्ममोग में भी दे | 


चेदना किस प्रकार भोगी जाती है, इत्याद विचार 
ह कप रे हु ०००. 
वहुत लम्बा है और विस्तृत विवेचन की अपेक्षा रखता है। 
अतपच यहाँ उसका विचार नहीं किया जाता | 


यद्यपि चेदना के समय अखंल्यात हैं, लेकिन प्यक ही 
समय में को वेदना होने लगी उसे “ चेदना हुईं ' ऐसा मानना 
चाहिए | 


गौतम स्वामी का चैया प्रश्न हैः-- 


[३१६ ] चलमाणे चलिए 


पहिज्जमाणे पहीणे ? 


अथीत-जो गिरता दै-पतित होता है, वह गिरा, पतित 
छुआ, ऐसा मानना चाहिए १ 


अत्मप्रदेशों के साथ जो कमे एकमेक होगये है, ढन्हे' 
गिराना-हटाना प्रह्यण' कहलाता है। आत्म-प्रदेशों से फर्म को 
गिराने में भी असंख्य समय लगते हैं । परन्तु पहले समय में 
जो कम गिर रहे हैं, उनके लिए 'मिरे! यदद कहा जा सकता 
? पहले प्रश्न में जिन युक्तियों का उल्लेख किया गया है, वद्दी 


शुक्तियाँ प्रत्येक प्रश्व॒ के संवघ में लागू होती हैं। उनका संचेध 
च के साथ जोड़ लेना चाहिए 332 


गौतम स्वामी का पाँचवाँ प्रश्न दै*- 


डिज्जमाएं देन्ने ? 


अथोत--जो छेदा जा रहा है वह छिदा, ऐसा फहा 
ज्ञासकता है? 'छिज्जमाणे का अथहै वत्तेमान फाल में जिसका 
छेदन किया जा रद्दा है। कमे की दौधे काल की स्थिति को 
अल्पकाल की स्थिति में कर लेना, छेदन करना कद्दलाता है। 
यद्यपि कमे उद्दी है, ज़किन टसकी स्थिति फो कम कर लेना 
दून' है। उदाहरणा्थ--एक मनुष्य चार वर्ष के लिए जेल 
गया | सेफकिन राजा के यहां पुत्र-जन्म होने से या कोई अच्छा 
ऊऋम करते से केद की मियाद घटा भी दूर जाती है 4 इसी 
प्रकार कम की स्थित्ति वहुत है, लेकिन अपवत्तेना नामक 
ऋर्ण द्वारा कम की स्थिति को कम कर लेना उसका छेुंदन 
करना कद्दलाता है । 


ओमभगचती सूझछ [श्र० 


अपकरण, डपाय या साधन को करण ऋद्ते हैं। अज- 
चोगद्धार सूत्र में करण के दो! भेद वतलाए गये हैं। पहलाः 
भेद है उपकर्म अर्थात्‌ वस्तु को ज्यादा चना लेना । दूसरा भेद्‌ 
चस्तु विनाश है यानी वहुत दिन टिकने चाली चीज़ को बिगाड़ 
देना या कम कर देना । तात्पय- यद्द है कि जिस करण के 
झारा वहुत दिल टिकने वाली वस्तु विगाड़ दी जाती है-कम 
कर दी जाती है, वह वस्तुविनाशकरण है और जिसके 
डरा वस्तु ज्यादा वनाई जाती है चह डपकर्म -करण कह- 

“ जात है | 

करण के प्रकारान्तर से दो भेद्‌ हे-(१) उद्ध्तनाकरण 
और (२) अपवर्चनाकरण | इनसे से अपवत्तनाकरण के द्वारा 
कमे की स्थिति कम की जाती है। इस करण द्वारा स्थिति 
का कम हो जाना ही फर्म का छेदन करना कहलाता हैं ! 


अपवत्तना करण द्वारा होने वाली कमे-छेद्न की इस 
किया में भी असंख्यात समय लगते हैं, मगर ज्ञो छीज रहे 


गोतम स्वामी का छुठा भश्न है.-- 


शक 


मिज्जमाणे भिरणे ? 


अर्थात्‌-ज्ये भैदा जा रदा है वह भेदा गया, ऐसा 
कद्दना चाहिए १ 


[१२१ ] चलमाणे चलिए 


शुभ कमे को अशुभ रुप में ओर अशुभ को शैंभ रूप में 
परिणत करना कर्म का भेद्‌न करना कहलाता है। जैसे कच्चा 
आम खाद में खद्दा होता है, मगर उसे ठीक तरह रखकर 
पका लिया जाय तो मीठा हो जाता है। आम में यह मिठाल 
कहीं बाहर से नहीं आती -यद् आम का (मिद्यमान' होना 
है । इसी आम को ज़्यादा देर तक दवा रचखा जाय तो वह्द 
खड़ जाता है । जैसे आम में नाना अचस्थाएँ जत्पन्न होती 
है, उसी प्रकार कम में भी अनेक अवस्थाएँ उत्पन्न और 
विनष्ट होती रद्दती है । मान लीजिए किसी जोव ने हम कर्मों 
का वंध किया, लेकिन वाद्‌ में ऐसा कुछ हो गया कि वे शुभ 
कम अशुभ हो गये | इसी प्रकार अशुभ कर्म, उपकरण द्वारा 
शुभ हो गये | ऐसा होना कम का भिद्यमान होना कहलाता 
है। तात्पये यद है कि बुरे का “ अच्छा हो जाना और अच्छे 
का चुरा हो जाना भेदून करना कहलाता है। 


यँघे हुए कर्मो में तीन प्रकार खे भेदन होता है रसघात 
स्थिति-घात और प्रदेशधात। तीमध्र रस को मंद्‌ रख, मंद 
रस को तीत्र रस रूप परिणत करना, अल्पकालीन' स्थिति 
को दीरघधकालीन करना और दीर्घकालीन स्थिति को अरुप- 
काली न करना, वहुत प्रदेशों को अल्प प्रदेश रूप ओर अल्प 
प्रदेशों को वहुत प्रदेश रूप में परिणत करना, यह सब 
कर्मी का भिद्यमान होना है। यह भेदन रख, प्रदेश और 
स्थिति तीनों में द्वोता है । 


कर्म में यह परिवर्चन कैसे हो सकता है? इस प्रश्न 
का उत्तर यह है कि जैसे राजा प्रदेशी का हुआ था और 
जसे कुरडराक तथा पुएडरीक का हुआ था। भप्रदेशी का चृत्ता- 
न्‍त वतलाया जा चुका है। कुएडरीक ने दज़ार व तक 


रू 


अआ्रीमगवती खत्र [३२२ ) 


तपस्या करके शुभ कर्म उत्पन्न किये थे । लोकेन तीन दिन 
के पाप से वे शुभ करमे मिदय्यम्रान दा कर अशुभ हो गये । 
मगर उसी के भाई पुएडरीक ने दज़ार चर्ष तक राज्य करके 
जो अशुभ कर्म चबॉघे थे, चे तीन डिन की तपस्या से शम 
कर्म के रूप में परिणत हो गये | करण की विशेषता, कर्म में इस 
प्रकार की विशेपता उत्पन्न कर देती है। यह शुभ या अश्युन 
विशेषता उत्पन्न होना कर्म का मियमान डोना कहा ज्ञाता ऊँ । 
कम्मम्रेद्न की इस किया में अऋर्खं्यात समय लगते है. मगर 
घथर्मं रूमय में जो मिद्यमान हो रहा है, उसे “मेदा गया! 
कहना चाहिए । 


नौतम स्वामी फा सातचों पण्न हैः -- 
५ कप 
डज्ममाश डड्ढे ? 


अथोत---ज्ो जलता हे चह जला. ऐसा कहना चाहिए? 

कर्म रूपी काएठ को ध्यान रूपा अस्लि ले जलाकर उसका 
रूपान्तर कर देना-अकर्म रूप पारिणत कर देना, दग्घ कर 
देना कहलाता है। जैसे लक्ड़ी अग्नि से जलऋर राख रूप में 
परिणत हो जाती हे. उसी प्रकार आत्मा के सलाथ जो कमे 
परमाणु लगे हुए हैं ओर छुसख दुख देने चाल कम कहलाते हैं, 
उन्हें ध्यान रूपी प्रज्वलित अन्नि ले फिर पुद्णल रूप चना 


देना. अथोत्‌ उन्हें अकस के रूप से पहुँचा देला दःघ करना 
चकदा जाता है । 


! ५, 


ध्यान की अग्नि से सस्म किये हुए कम फिर सोगन 
नहीं पढ़ते। ध्यान-अग्निसे भस्म हुए कर्म, कम ही नद्दी रहते, 
अकमे रूप पुदगल वन जाते हैं । 


रत] 


[३२३ ] था चलमाणे चलिए 


ध्यान रूपी अग्नि से कमे को अकरमे रूप परिणत करने 
में-दग्घ करने में अन्तमुहर्तत काल लगता है । इतने ही समय 
में ध्यान के परम प्रभाव से कमे भस्म हो जांते हैं । मगर 
इस अन्‍न्तमुंहत्ते काल में भी अखंख्यात समय होते हैं । 
इन असंख़्यात समयों में स पहले समय में जब कमे दग्घ 
दोने लगते है, तो उन्हें दुग्ध हुए कहना चाहिए । 


गौतम स्वामी का आठवाँ प्रश्न हेः-- 
मिजमाएं मंडे ? 


अथोत्‌--जो मर-रहा है वह मरा, ऐसा कहना चाहिए ? 

पूवे बद्ध आयु कमे से रद्दित होना मरना कहलाता है। 

मरने का अर्थ आत्मा का नाश हो जाना नहीं है । आत्मा 
आयु कमे के साथ शरीर में रहकर चेष्टा करता है । जब 
आत्मा आयु कमे से रद्दित हो जाता है, आयु कर्म के साथ 
नही रहता है तव चेष्टा बन्द्‌ हो जाती है और आत्मा मोक्त 
प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार, आयु के पुद्गलों का नाश हो 
जाना मरण है। यय्यापे आयु के पुद्गलों का नाश अखंख्यात 
समय में होता है, फिरसी उनमें असंख्यात समयों में से प्रथम 
समय में भी मर कहा जा सकता है। शासत्र का कथन है 
कि एक समय के जन्मे हुए वालक का भी आवीधि मरण हो 
रहा है। आवीधि मरण के द्वारा प्रत्यक प्राणी श्रति-लमय 
मृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार यद्यपि मरने में असज़्यात 
समय लगते हैं, तथापि जो मरने लगा है, उसे मरा कद्दना 


चाहिए । 


क्रीभमगवती रच [३२४ ] 


कल्पना कीजिए, गर्म पानी का एक हंडा चूल्हे पर से 
उतारकर नीचे रखा है। वह गम पानी प्रतिक्षण ठंडा होता 
है, लेकिन छूने चाले को प्रथम क्षण में नहीं मालूम दोता कि 
यह उठँडा हो रहा है। मगर अथम क्षण में उसका कुछ ठंडा 
होना निश्चित है | अगर प्रथम क्षण में वह जरा भी ठेंडा न 
हो ठो फिर कभी ठंड। न दोया-ज्यों का त्यों गे वना रहेगा। 
अतएच यह मानना चाहिए कि पानी एक-एक क्षण में ठंडा 
हो/रहा है। भले ही प्रतिक्षण का ठंडा होना किसी को प्रत्यक्ष 
ज्ञातन हे। मगर उसके ठेंडे होने में शेका को अवकाश नहीं है। 


ल. ३ 3 «७ छ जितने 
ठोक यही वात जृत्यु के संचंध में है। जीव ने हि 
आयुकर्म के दालिकत चंधे हैं, उनमें से थोड़े-थोड़े प्रतिक्तण 
उदय में आकर च्षीण हो जाते हैं और आयुकर्म के दुलिकों 
का क्षय होना ही सृत्य ऋतलता दे । अगर यद्द कहा गया 
जिस समय समस्त आजुकमे के दलिक क्षीण हो जाते हें, उली 
समय सृत्यु होती है , तो यठ कथन ठौक नडीं- क्योंक्रे लम- 
सत आयुकर्म के दालिक किसी सी समय ज्ञीण नहीं होते। 
अतिम समय में वद्दी आय के दलिक क्षीण होते हैं जो पढले 
क्ञीण डोने ले वच रहते हैं-- समस्त नहीं । मत- 
लव यह डै कि अतिम समय में भी जब समस्त दलिऊ क्षीण 
नहीं होते शेप रहे हुए छुछ दलिक डी क्षौण होते हैं धौर 
पहले भी फुछ दलिक तज्ञीण हैं तो क्या कारण डै कि अतम 
समय में सन्य धोना माना जाय और पदले ( जीवित अवस्था 
में )न माना जाय ? आयु फर्म का, क्षीण होना ही झुत्यु दे । 
अतप्व परतिज्षण मृत्यु मानना ही युक्तिसेंगत दै। अगर प्रातै- 
पाय मरना न माना जायगा त्े जीव कभी नहीं मरेगा। 


गौतम खामी का नवमों प्रश्न है :-- 


[३२ ] चलमाणे चालिए 
[0२ ण्ज्ज्‌ रे 
निज्जरिज्जमाणे निज्जिरणे ? 

अथीतू-जे निर्जरता है चद निर्जीरण हुआ, ऐसा माना जाय 
साधारण तया फल देने के पश्चात्‌ कर्मों का आत्मा से 

अलग होना निजेरा दे किन्तु यहाँ निर्जरा-का अर्थ मोक्त-प्राप्ति 
रूप है। कम, फिर कभी कमे रूप से उत्पन्न न हो, उसे 
निजजेरमान कहते हैँ । मोक्त प्राप्त करने चाले जो महापरुष 
कमे की निर्जरा-करते है, उनके निर्जीरे कमें, फिर कभी कम ' 
रुप से उन्हें उत्पन्न नहीं होते। उन्हें फिर कभ्मी कर्मों को 


भोगना नदीं पड़ता। इस प्रकार कर्मों का आत्यन्तिक-च्षीणय 
होना यहाँ निजरा कद्दी गयी है 


निजेरा भी अरंख़्यात॑ समया में होती है। मगर जब 
कर्म निर्जीर्ण होने लगा, तभी-पहले समय में ही निर्शीर्ण हुआ, 
ऐसा कहना चाहिए । 


यहा पर भी पहले के समातन्न ही शंका की ज्ञा सकती हे, 
और उसका उत्तर भी पहले के ही समान दिया जा सकता है । 
पद्दले चस्र का दृश्टान्त देकर यह ,स्पष्ट कर दिया गया है कि 
असंख्यात समय में दोने वाली क्रिया को प्रथम समय में भी 
<ुइं' ऐसा कहा जा सकता है। 





ख्ण्कन्ू का उक्तुरू< 
ओर गौतम स्वामी ने भ्रगवान्‌ महावीर स्वामी के 


समक्ष यह नौ प्रश्न किये । इन भइनों के उत्तर में भगवान 
ने फरमाया-- 


मूल--हंता गोयमा दा चलमाणे चलिए, 
जाव निजरिज्जमाणे | । 


संस्कृत-छाया--दन्त गोतम ! चकन चलित* यावज्नि्ोयमाणो 
निर्जीण' । ह 

मज़ाथ-हों गाोतम | जो चलता है “ वह चला * से 
लेकर जो निजेर रहा हे वह निजेरा; (ऐसा कहना चाहिए। ) 


व्याख्या--भगवान्‌ महादीर के सामने गोतम स्वामी ने 
थद्द प्रदन किये दे । इनके संचंघ मे एक तक किया जा सकता 
है । बद यद्द है--गोतम स्वामी के घिपय में यह प्रसिद्ध दे कि 
वे द्वादशांगी के पभरणेता है । भगवती सत्र भी इसी द्वादशांगी 
के अन्तरीत है और इसकी झादि भे गोतम स्थामी प्रश्न करते 
! यह कसे संभव हे ? इसके अतिरिक्त प्रत्येक सममभने 
और समझाने योग्य विषय को गौतम स्वामी सम्यक्‌ प्रकार 


[३२७ ] भगवान्‌ का उत्तर 


से समभते हैं । उन्हें सर्वाक्तरलन्निपाती कहा गया है । 
ऐसी अवस्था में उन्हें तो कोई संशय रहना ही नहीं चाहिए । 
फिर उन्होंने भगवानसे उक्क प्रश्न क्‍यों किये हैं ? शाख्रानुसार 
गोौतस स्वामी केवली नहीं, तथापि केवली सरीखते हैं और 
खब शास्रों के ज्ञाता हैँ । शासत्र में जिनकी इतनी मदिमा 
वतलाई गई है, वे इस प्रकार के प्रश्न क्यों करते हैं ? 


यद्यपि यह प्रश्न श्रोताओं के मस्तिष्क में उत्पन्न होना 
चाहिए था | लाकिन ऐसा नहीं इुआ अतएव चक्ता आप दी 
पे चु 
प्रश्त खड़ा करके उसका समाधान करता है । 


इस धदन का समाधान यद्द दै कि शास्त्र में गौतम 
स्वामी के जितने शुण चरणन किये गये हैँ, उनमें चह सभी गुण 
विद्यप्तान हैं | वे सम्पूर्ण शास्रों के शाता भी हैं. और संश॑या- 
तीत भी हैं । यह सव होने पर भी गौतम स्वामी छुझस्थ हैं। 
छुझस्थ होने के कारण ज्ञान में कुछ कमी रहती है । जिसके 
शान में कुछ कमी न हे! वद्द छुझस्थ ही कैसा ? अतएव छुझ- 
सथ के लिए कुछ भी अनाभोग न रहे, यह संभावना नहीं फी 
जा सकती । ज्ञान को ढेंकने वाला ज्ञानावरण कम छुझस्थ के 
विद्यमान रहता है। अगर छुझस्थ में अज्ञान की जरा भी 
मात्रा नहीं है तो फिर जशञानावरण ने किसे ढेंक रक्खा है? 
शानावरण कम क्या व्यर्थ है ? नहीं। जब शानावरण कर्म है 
तो किन्हीं अशों में अज्ञान भी अवश्य है । ऐली अचस्था में 
गौतम स्वामी ने अगर भगवान, मद्दाचीर से प्रश्न किये तो 
क्या आख्यये की बात है ? 


एक वात और है । यद्द नियम नहीं कि अनजान ही 
प्रश्ष करे, जानकार न करे। जो जानता है वह भी प्रश्ष कर 


औमगबती सत्र [ रर८ ] 


सकता हे | कदांचिद्‌ गातम स्वासी इन घश्चा का उत्तर जानते 
भी दो, तव भी भञ्ष फरना संभव है । आप पूछ खकते हे कि 
ज्ञानी हुई वात पूछने की क्या आवश्यकता दे £ इसका उत्तर 
होगा>उस यात पर अधिक प्रकाश डलवान फे लिपए*अपना 
चोघ बढ़ाने के लिए। झ्थवा जिन लोगों को प्रश्न पूछ॒ते नहीं आता, 


या जिन्हें इस विपय सें विपरीत घारणा हो रही हे, उनके 


लाभ के लिए, उन्हे वोध फराने के लिएए गोतम स्वामी ने यह 
अन्न पूछे है । भत्ते हा गौतम स्वामी उन्हें स्वये समझाने में 
खमयथे होंगे, तथापि भगवान्‌ के सुखारबिन्द से निकलते वाला 
प्रयेक शब्द विशेष प्रसावशाली ओर प्रामाणिक होता है, इस 
विचार से उन्होंने भगवान्‌ के द्वारा ही इन प्रदता का उतर 
प्रकद करवाया है । 


“केशी स्वामी को स्वयं कोई संदेह नहीं था, लेकिन 
शिष्यों का सन्देद्द हरण करने के लिए गोतम स्वामी से उन्होंने 
प्रश्न किये थे ! उत प्रश्नों का रूप भी ऐसा है, मानते उन्हें 
सवये ही संदेद हो और स्वयं ही प्रश्न करते हो । 

साहु गोयम पन्ना ते, छिल्लो मे सेसओ इसो ॥ 

अज्लाद्िि ससआं, सज्क, ते मे कहसु गायमा [| 

' झ्लीउ०-सूत्र २३ आअ० 
अथात्‌-हे गोतम ! आपने मेरा यह -संशय तो दर 
कर दिया, लेकिच एक और संशय कहता हैं। - 


न्यायात्षय मे, न्यायाधीश के समक्त वकौल यह नहाँ 
कददता कि * उसका यद्द दावा है *, मगर वह कहता है- मे 


् 


(३२६ | भगवान्‌ का उत्तर 


यह दावा है। ' शौतम स्वामी संसार के अज्ञ जीवों के वकील 
उने हैं.। वे हम लोगों की ओर से भगवान्‌ के समच्त वकालत 
करते हैं । हम लोगों पर गोतम स्वामी का केसा महान! 
उपकार है | अगर उन्होंने यह वकालत न प्ही होती तो आज 
हम लोगों को इन बातों का ज्ञात किस प्रकार होता ! आज 
शुणप्रादक कम होने से चाहे इत्त च्चनों का उतना भद्दत्व 
न समझा जाय, लेकिन सच्चा तत्त्व-जिज्ञोंसु इन वचनों को 
अमृत समझता है और इनका पान करके अपने को छूतार्थ 
समझता दै । एक जगद्द किसी कावि ने कहा है: - 


ते न यहां नागर ,बड़े, जिन्हें चाह तव आब | 
फूल्यो अनफूल्यो रहो, गंव६' गांव शुलाब ॥' 


» आज श्रेणिक,. कामदेव और आनन्द जैसे जिज्ञासु 
श्रोता नहीं रहे, इसी कारण इन चचनों का सम्मान कम दै। 
यद्द लोग साधु तो क्या, आवक से भी इन वचनों को छुनकर 
आनन्द की हिलोरों में उतराने लगते थे। यह लोग गुलाब के 
पानी की चाह करने वाले नागरिकों के' समान थे। जो गँवार 
हैं उन्हें मुलाव की कद्र का क्या पता, थे उसे कटीला दृक्त 
सखमसूकर काट फेकेंगे। 


दात्पये यद्द हे कि गौतम स्वामी जानते हुए भी अन- 

जानों की चक्ालत करने के लिए, अपने ज्ञान में विशद्ता लाने 

के लिए, शिष्यों को ज्ञान देने के लिए. ओर अपने वचन में 
प्रतीति उत्पन्न करने फे लिए यह सब प्रश्न कर सकते है । 


अपने वचन में प्रतीति उत्पन्न-करने का अथ यह है कि, 
मान लीजिए किसी महात्मा ने किसी जिशासु को किसी प्र 


६) 


शआ्लीमगक्ती खत [ ३३० ) 


का उत्तर दिया । लाकेत उस जिज्ञा को यद्द संदेह उत्पन्न 
हुआ कि इस विषय ञै सगवान्‌ न मालूस कया कहते ? उसने 
ज्ञाकर भगवान से वही भश्न पूछा । भगवान ने चही उत्तर 
दिया । ओता को उन महात्मा के चचनों पर प्रतौति हुई । 
इस प्रकार अपने वचनों की, दूखरें को प्रतीति कराने केलिए 
भी स्वये प्रश्न किया जा सकता है। 


इसके सिवाय खूत्र-रचना का कम गुरू-शिष्य के सचाद्‌ 
में होता है। अगर शिष्य नहीं होता तो गुरू स्वये शिष्य बनता 
है इस तरह खुघमों स्वामी इस प्रणाली के अलुसास्मी गौतम 
स्वामी और भगवान्‌ मदावीर ज् प्रश्नोत्तर करा सकते ह्ँ 
यद्यपि निश्चित रूप से यह नहीं कद जा सकता कि गौतम 
स्वामी ने उक्त कारणों में स किस कार 'ख प्रेरित होकर भश्न 
किये थे, तथापि यद निश्चित है इन प्रश्नों के संवंध में उक्त 
तर्क को स्थान नहीं दै। तर्क निर्मल हें। 


भगवान ने उत्तर में जे “इन्ता! शब्द कद्दा है, उसका 

अथ आमचण या लवोधन करना हे और 'दां' भी है। 

ग्रश्न-हँता गोयमा | इतनाकहने से ही गौतम स्वामी 
के प्श्नो का उत्तर हो जाता है| फिए भगवान ने 'चलमाण 
चलिए, जाव निज्ञरिज्ञमाणं शिज्जिस्ये इससे शब्द क्यों 
कह हे ! 

उत्तर--यद्यपि हँता गोयमा अथीत्‌ दाँ गौतम पऐेसा 
ही है, इतना कहने से कस चल जाता तथापि अपनी आज्ञा 
दोहरान के लिप्ट मगवान ने ऐसा फय्मायादै। प्रश्न के शब्दों 
को दोहरा देने से वक्तव्य स्पष्ट हो जाता है । शिष्यों के अनु- 
अद्द के लिए. इतनी स्प्ठटता आवश्यक ह्दै। 
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प्श्न---जाव' शब्द कद्दने की क्या आवश्यकता है ? 


.उत्तर-- पाठ का संकोच करने के लिए ज्ञाव' शब्द 
कहा गया है | चलमारे चलिए' कहकर यह प्रश्न का प्रथम 
पद 'णिज्नरिज़माणें खिजिर्णे' यह अतिम पद्‌ कहा गया है 
और 'जाव' शब्द से बीच के सब पदो का भ्रहण हो जाता है। 


इन पद की व्याख्या समाप्त करते हुए आचाये कहते 
हैं कि यह नौ पद्‌ कर्म के विषय में कदे गये हैं । कमी के ही 
संबंध में यहां चिचार किया, गया है| यहां मुख्य प्रश्न यह 
था कि वत्तेमान के लिए भ्रूतकाल का निर्देश करना क्‍या 
डचित है ? गौतम स्वामी ने इसी जिज्ञासा से यह प्रश्न किये 
थे। भगवाज़्‌ ने उत्तर में कद्दा--दाँ गौतम ! यह ठीक है। 


इस चविषय में कुछ व्यावद्वारिक विवेचन की आवद्य- 
कता है। संक्षेप में कुछ प्रकाश डाला जाता है-- 


यहाँ मोक्त-प्राप्ति के नौ पद कद्दे हैं; मगर देखना चाहिए 
कि मोक्त क्ष्या चीज़ है? मोक्ष को ज्ञॉनने के लिए बंधन फो 
जानना आवश्यक है। मोक्ष का अर्थ है-बंधन से छूटना। 
जब तक बंधन को भल्ती-भॉति न जान लियर जाय, तब तक 
भोक्ष फो भत्री- भाँति नहीं जाना जा सकता | 


लोग काम करने से पदले फल्न का विचार करते हैं। 
कार्य चाहे पूरा न हो मगर फल पहले ही मिल जाना चांदिए । 
झगर तत्काल फल न मिला ते! उत्तकी निराशा का पार नहीं 
रहता। किन्तु ज्ञानीजनों का कथन यह है कि फल न द्खिने से 
चघचराओ मत | कार्य करना ही अपना कत्तेव्य समझो, फल 


हि 
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की कामना न ऊंरो। जो कर्तव्य आरंभ किया है, उसी में 
जुडे रहो, फल आप दी दिखाई देने लगेगा। चलमाणे चलिए 
का सिद्धान्त यद्दी सिखलाता है कि मोक्ष गया नहीं है लेकिन 
जाने लगा कि गया ही समझो | इसलिए अखंख्यात भावों में 
लिख मोच्त को जाना है वह मोक्त आज ही हुआ क्यों न कहा 
जाय? 

“ यह नौ भरईन विश्वोसमय चनाते हैं। जिस मलुष्य के 
मंतर में निरंशा छोई रेहती है धंद कोई भी काम इढ़तापूर्वक 
नहीं कर सकता। उसका तंन फाम करता है, और मन चिद्रोह 
करतो है। तेन और पेन के संघर्ष में उसकी शक्तियों क्षीण 
हो जाती हैं ओर उँले सफलता भाग्य से ही मिल सकती है। 
इस मिराशा को रोकने का सर्वेश्रेष्ट साथन यही है कि फल 
की आशा दी न की जाय । 'न रहेगा वाँस, न वर्जेगी चांखुरी' 
आशा ही न होगी तो निराशा कद्दोंले आएगी? आशा ही 
निराशा की जननी हैं। सफलता के लिए शआशा-त्याग की 
अनिवाये आवश्यकता है।इसी उद्देश्य से जेनशारओं मे निदान 


शल्य को त्याज्य कद्दा हे और इसीलिए गौता में सी निष्काम 
कर्म का उपदेश दिया गया है| 


स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य जायते महतो भयात्‌। 


अथात्‌--स्वव्प-सा घम होने पर भी अपना कल्याण 
हुआ समस्त, घबरा सत-ब्खी से तुझे निभयता प्राप्त होगी-। 


काल के दिस्ले के हिसस्‍ले करने पर अन्त में समय 
दाथ आता हैं। रूकड़ी के दो, चार, आठ आदि हुकड़े करते 
फरते आखिर कभी न कमी यह दोगा कि अब और दुकड़े 
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नहीं हो सकते | जिस टढुकड़े के फिर दुकड़े नहीं हो सकते वह 
अतदिम दुकड़ा परमाणु कहलाता है। इसी प्रकार काल के जिस 
अश के विभाग सही हो सकते, वह अतिम विभाग “ समय ! 
कहलाता है। 


प्रश्ष हो सकता है कि स्चल्प धर्म होने पर ही कल्याण 

समम लेने से 'बस हो गया! इस तरह की निराशा क्यो नहीं 
उत्पन्न होगी ? इसका उत्तर यह है कि जो व्यक्ति स्चलप धर्म 
का भी महान्‌ फल देखता है चह आगे के धर्म को केले भूलेगा ? 
कलकत्ता की ओर एक डग भरने वाले के संबंध में भी फ्हा 
जाता है कि वह कलकत्ता गया !' मगर ऐसा कहने से वह 
जाने वाला अगर कलकत्ता जाने से रूक जाय ते मूखे गिना 
जायगा ! जब कलकत्ता की ओर एक पेर भरने से ही 

कल्लकत्ता गया ? कहते है तो अधिक पेर भरने से क््या चह 
कलकंत्ता से दर होगा ? थोड़ा-सा संयोग सफल होता देखकर 
हिम्मत नहीं हारनी चाहिए । सोचना चाहिए कि यह 
थोड़ी-सी क्रिया भी निष्फल नहीं हैं तो अधिक क्रिया निष्फल 
कैसे हो सकती है ? तब आरंभ किये हुए काये को आगे 
बढ़ाने से क्‍यों रोका जाय ? चाहे धर्म दो या राजनीति, सर्वेन्न 
यह वात लागू दोती है । ऐसा विचार करने वाला कभी 
मिराश नहीं होगा, वल्कि उसमें नई स्फूत्ति ओर नया 
उत्साह उत्पन्न होगा ओर चह आंगे वढ़ता हुआ अपने उद्देश्य 
में सफलता प्राप्त करेगा । ह 


कई लोग कहते है खादी पद्नने से स्वराज्य नहीं मिलेगा 
किन्तु तलवार से मिलेगा ।' कुछ का कहमा है--एक आदमी 
'के विल्ञायती चल और शराब छोड़ देने से क्या कल्याण होगा ? 


ओऔमभगवती संज्न [३३४ ) 


इस प्रकार की निराशा चहुत-से लोगों | व्यापी हुई हे। ठतव 
शस्त्र कहते हुं-..चलमांण चलिए! श्र का यह 

मनुष्य के छृदय के आश्वासन देतर है और वतलाता दवेकिएक 
खमय मात्र की किया भी व्यथ नहीं जाती । जब असंख्य समयो 
मे दोने वाला कार्य एक समय में भी हुआ माना जाता 

काई कारण नहीं दे कि अजय मनुष्यों से होते चए्ला काये 
पक मनुष्य से हुआ न माना ज्ञाय। शास्त्र कहता है-ठ, 
अपनी तरफ से जो कर्ता है, बह किये जा। दूसरों का विचार 
मत कर । अगर तुझे इतना भी विश्वास न होगा तो आगे 
सामायिक से मो पर विश्वास कैसे दोगा १ कदाचित्‌ यद्द 
कहा जाय कि सामायिक और मोक्त में कार्येकारण संचेध है, 
ठो कयए खादी और स्व॒राज्य में कोई संबंध नहीं दे मनचादा 
खाना-पीना स्वतन्त्रता नहीं है। स्वतन्त्रता छुछऔर दी चीज है। 


एक तो आपके घए में, घर की खादी है, जिसे आपको 
माता ने कात-छुनकर तैयार की है | पक दूसरा आदमी आपसे 
कहता है-“अगर मेरे छा पर आकर, दाथ जोड़ कर माँगा 
तोमँ सुम्दे कीनती री का ज्ञामा देगा | इस 
मेँ खादी देंठा है और दूसरा ओर दूसरा आदमी गुलाम वना 
कर ज़री का वर देता है। इन दोनों मसे स्वतेच्ता किसमें है ! 


प्रकार एक ओर 


धखादी मे । 


यद्यपि यद वात समझता कठिन नहीं है, फिए सी इस 


ओर ध्यान नहीं दिया जाता। लोग समझते हैं कि शुलाम चांदे 

हे, मगर ज़री का जामा पहलने से लोगों में आदर देत्मा और 
5 डे 

अच्छा लंगेगा। खादी मोरी है, इसलिए बुरी है । इस भकार 


की मिथ्या घारणाएँ लोगों को अपना शिकार वनाए हुए हैं । 


| 
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तुम्दारों माँ ने जो कपड़ा कष्ट उठाकर बुना है, डखे 
मोझा कहकर न पदनना और झुलाम वनकर ज़री का जामा 
पहनना, कोई अच्छी वात नहीं है । इलले तुम्दारी कद न होगी। 
गुलाम घनाकर वस्त्र देने वाले जब अपना हाथ खींच लेंगे तव 
तुम पर केसे वीतेगी ? इसके अतिरिक्त विदेशी कपड़ा मुफ्त 
में तो मिल्लता नहीं, फिर शुल्लाम बनने से क्या लाभ है ! 


याद्‌ रक़खो, हिन्दुस्तान तुम्दारी मात-भूमि है। इसका 
तुम्हारे ऊपर असीम ढपकार है | किसी ने ठीक कहद्दा है-- 


जननी जन्मभूमिश्र खर्गादपि गरीयसी । 


जो अपनी मातृभर[मि को स्वगे से भी बढ़कर नहीं 
मानता, उसे उस भूमि पर पैर रखने का क्या अधिकार है ! 


शास्त्र कद्दता है--धमे की आराधना करने वालों पर 
भी पॉच का उपकार है। उन पाँच में प्रथम षदकाय का 
डपकार है और षदकाय में भी सर्वेप्रथम पृथ्वी का उपकार 
है। जो पृथ्वी का उपकार नहीं मानता वह कृतप्न है। 


खुना जाता है कि अमेरिका के थौर नामक डाक्टर के 
शरीर पर साँप रेंगते रहते हैं, लेकिन उसे नहीं काटते । 
मघु-मक्खियोें उ लेके शरीर पर बैठती रद्दती हैं, लेकिन उसे 
नहीं काटतीं। उसने भारतीय सादित्य का अध्ययन करके 
योग द्वारा साधना की है | एकवार वदद अपने शिष्य के साथ 
जंगल में गया। शिष्य ने डाक्टर खे पूछा-सब भूमियों 
में कोन सी भूमि उत्तम है ?” डाक्टर थौर ने हँसकर उत्तर 
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दिया-जिस भामे पर तू दो पैर रखकर खड़ा है, उसे स्वगे 
की भूमि ले भी अच्छी न माने तो तुझे उस पर पैर रखने का 
क्या अधिकार है ?” शिष्य ले कहा-क्या यह भूमि स्वगे की 
झूम से भी अधिक महिमा वाली दे ?! खुनत हैं, स्वगे की भूमि 
रत्नमयी है, फिर इस भूमि को स्वगे-भूमि से बड़ी क्‍यों मानना 
चाहिए ? डाबटर से उत्तर द्या-स्पर्ग की भूमि चाहे जैसी 
हो, तेरे किस काम की £ चहाँ के कल्पचृत्त तेर किस काम के ? 
स्वगे की भामि को बड़ा मानना, तेरा जिस भूमि ने भार चद्न 
किया और कर रही है, दसका अपमान करना दै । इस भूमि 
का अपमान करना घोर कृतज्नता द्वै। अपनी मातुभामि का 
अपमान करने वाले के समान कोई नौच नहीं है । 


सच्चे हृदय से सचा करने वाली घर की ख्री का अना- 
दर करके चेश्या की प्रशंसा करने वाला जैसे नीच गिना जाता 
है, वैसे ही चह व्यक्ति भी नीच है जो भारत में रहकर ऋमेरिका, 
फॉलस आदि की प्रशंसा करता है और भारतवर्ष की निन्‍्दा 
करता है। अंसरेका और फ्रांस की प्रशंसा के गौत गाने वाले 
विना पास-पोर्ट लिए चद्दों ज्ञाकर देखें और चघहाँ की नाग- 
रिकता के अधिकार प्राप्त करे तो सही ! जिस देश में पेदा 
हुए. हैं, उसकी निन्‍दा करके, दूसरे वेश की प्रशंसा करने वाले 
गिरे हुए है, भोग के कीड़ा है, उससे किसी प्रकार का 
उद्देश्य सिद्ध नहीं हो। सकता । 


» तात्पये यह दै कि भोगों की लालसा से प्रेरित होकर 
श्रात्मिक कार्यो को छोड़ देना, यही शुलामी है, यही वंधन है 
आऔर इसी से विविध प्रकार के डु-खों का उद्गम होता है| 


ड़ 
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भोगमय कपड़े छोड़कर त्याग को अपनाने वाले के लिए 
मुक्ति भी समीप हैँ | भोगमय वस्ों का त्याग आनन्द आ्रावक 
ने भी तो किया था। उसने कपास के बने एक युगलपट 
(ज्ञीम बस्र ) का आगार रखकर शेष समस्त वस्तों 
का त्याग कर दिया था १ क्ष्या इस त्याग को भोद्ध का मार्ग 
न मानोगे १ ईंख प्रकार पापसय वस्ों का त्याग कर हम 
अपने आत्मा का भी कल्याण क्‍यों न करे ! इन पापमय-भेोगी- 
कपड़ों का त्याग करना सामायिक का अंग क्यो न कद्दा जाय £ 
चारहँ बल सामायिक के अंग है, अतएव इन बस्त्रों का त्याग भी 
सामायिक है | त्याग द्वारा अपने भाइयों पर अनुकम्पा करना 
| धर्म है। द्याग.को जीवन में |जितना, स्थान मिलेगा, जाविन 
उतना दी कल्याणमय वनेगा। ' 





एकाये-अनेकात्य-परनोलत्तरं 
, सी गौतम स्वामी के प्रथम प्रश्न के आझन्तगत ने प्रश्नों 


कं। उत्तर सगवान्‌ महावीर ने दिया। तत्पश्चात्‌ गोतम स्वामी 
भगवान के प्रति पुनः भश्न करते हैं-- 


मूल-एए एं मंते ! नव पया कि एगट्ठ १ 
णाणा घोसा ? णाणा वंजणा १ डदाहु णाः 
एट्टी ? णाणा घोसा १ णाणा वंजणा ? 

गोयमं ! चलमाणे चलिए, उदीरिज्ज- 
माणें उदीरिए, वेहज्जमाणे वेइए, पहिज्जमाणे 
पहीणे, एए एं चत्तारि पया एगद्ठा, णाणा 
घोसा, णाणा वंजणा उप्परणपक्खस्स । छिज्ज- 
मा छिण्णे, भिजमाणे मिरणे, दडढमाणे दड्ढे, 
मिजमाएं मडे, निर्ज्जरिज्जमाणे, निज्जिण्ण एए 


पंच पया णाणट्टा, णाणा घोसा, णाणा वंजणा 
विगयपक्खस्स । 


[ ३३६ ] एकाश्र-अनकाथ 


सैस्कृत-छाया-एताने भगवन्‌! नव प॒दानि किमेकायोनि, 


नानाघोषाणि, नानाव्यक्षनानि; उताहों नानाथीनि, नानाघोषारि, 
नानाव्यक्षनानि 


गौतम |! चलत्‌ चलितम्‌, उदीयमाणमुदीरितम्‌, वेधमानं वेदि- 
तप, प्रद्यीयमाणं प्रहीरम्‌, एतानि चत्वारि पदानि एकाथोने, नाना 
घोषाणि, नानाव्यज्ञनानि, उत्पत्नपक्षत्य । छिय्यमान छिलमू, मिय- 
माने मिन्नमू, दह्ममान दुःधम्‌, प्रियमारं मृतम्‌, निर्जीयेमाण निर्जी- 
गम, एतानि पदञ्धपदानि नानाथोनि, नाना घोषाणि, नाना व्यस्- 
नानि, विगतपक्षस्य | 


मुला्-भगवन्‌! यह नौ पद क्‍या एक अथ वाले, 
नाना घोष वाले और नाना व्यजञनों वाले हैं? अथवा नाना 
अथ वाले, नाना घोष वाले नाना व्यञ्ञनों वाले हैं ( 


हे गौतम! जो चल रहा है वह चला, जो उदीरा 
जा रहा है वह उदीरा गया, जो चेदा जा रहा है वह वेदा 
गया, जो नष्ट हो रहा है वह नष्ट हुआ, यह चार पद उत्पन्न 
पर की अपेक्षा से एक अये वाले, नाना घोष वाले ओर 
नाना व्यञ्ञनों वाले हैं । तथा जो छिंद रहा है वह छिदा, 
जो भिद्‌ रहा है वह भिदा, जो जल रहा है वह जला, जो 
मर रहा है वह मरा, जो खिर रहा है वह खिरा, यह पाँच 
पद्‌ विगत पक्ष की अपेक्षा से नाना अथे वाले, नाना घोष 
बाल और नाना व्यजनों वाले हैं । 


श्रीभमगचवत्ती खत [३४० ] 


व्याख्यान---गौतम स्वामी का प्रश्न यह है की इन नो 
पदों के घोष और व्यंजन तो निराले-निरले हैँ दी, परन्तु अथे 
भी इनका निराला-निराला दै या एक दी १ अर्थात्‌ यद पद 
पएकाथेक है या सानार्थक है ? 


एका्थक पद दो प्रकार के होते हँ---अधम तो एक हीः 
विषय की वात को एकाथेक कहते हैं, दूसरे ज्ञिन पद क्य 
मतलव एक दो उन्हे भी एकाथेक कहते है । 


चोष तीन प्रकार के होते हँ--( १) उदात्त--ज्ञों उच्च 
स्वर से वोला जाय (२) अनुदाच--जो नावे स्वर से योला 
जाय और ( ३ ) स्वस्चि--जों न विशेष उच्च स्वर से, न 
विशेष नोचे स्वर से वलिक मध्यम स्वर से वोला जाय | इस्त 
विषय का विशेप ज्ञान खर--विज्ञान को समझने से हो 
सकता है । 


शाखकार ने पकार्थक और नानचाधथक की एक चौमेगोी 
चनाहई हू +- 7 


(१) समानाथेक समान व्येज़न 
(२) समानाथक विविध व्यंजन 
(३) भिन्नाथेक समान व्येजन « 
(४) मिन्नाथक भिन्न व्यंजन 


- कई पद्‌ समान अर्थ वाले और समान व्यंजन पे 
समान घोष वाले होते हैं । जख-च्तीर-क्षोर । इन दोनों पढे 
का अथ एक हे. घोष मी एक हैं ओर ज्येज़न भी एक हो है। 


श्रतएव यद्द पद समानाथक समान व्येजन चाले पहले संग 
के अन्तर्गत हैँ । 


[२४१ ] एकार्थ-अनकार्थ 


... कई-एकपद समान अर्थ वाले और भिन्न व्यंजन वाले होते 
हैं । जैसे क्ञीर, पय । यहां इन दोनों पदों का अर्थ तो समान है- 
दूध, लेकिन इनके व्यंजन अलग-अलग हैं, और घोष भी 


8. 


अलग है । 


कई पद ऐसे होते हैं कि उनका अथे तो भिन्न-भिन्न 
होता है, मगर व्यंजन समान होते हैं | जैले-अर्कैक्तीर ( आक 
का दूब ), गो क्षीर (गाय का दूध), महिषीक्षीर (भैंस का दूघ) 
आदि । इन पदों में क्षीर शब्द्‌ समान व्येजन वाला है, लेकिन 
उसका अर्थ भिन्न-भिन्न दे । अर्थात्‌ अक्षरों की समानता होने 
पर भी अर्थ में चिलक्षणता दै। 


अनेक पद एसे होते हैँ जिनके व्यंजन भी सिन्न-मिन्न 
होते हैं। और श्र्थ भी भिज्न-भिन्न होता है | जैसे-- घट, पट, 
लकुट, आदि । यद०ँ न व्येजनों की समानता है, न अर्थ की 
समानता है। यह पद चोथे संग के अन्तर्गत हैं । 


गौतम स्वामी ने प्रश्ष करते हुए यहाँ चौसंगी के दूसरे 
और चौथे संग को भरदहण किया दै। शअर्थात्‌ उन्होंने इन दो 
अंगों को लेकर ही प्रश्न किया है। प्रश्ष किया जा सकता है 
कि गौतम स्वामी ने उछझ चौसंगी के प्रथम और तृतीय भंग 
को क्‍यों छोड़ दिया ? उनके विषय में प्रश्न क्यों नहीं किया? 
इसका उत्तर यह है कि पहले और तीसरे भंग का इन नौ 
पदों में समावेश नहीं दोता, क्ष्योंकि नव पदों के व्यंजन 
भिन्न-भिन्न हैं, यह स्पष्ट रूप से प्रकट है । इसमें प्रक्ष को अव॑- 
काश ही नहीं है । इसी कारण गौतम स्वामी ने प्रथम और 
तृतीय संग को छीड़ कर दूसरे और चौथे संग को भ्रदण करके 
ही भश्न किया है । 


श्रीमगवती सूत्र [३४२॥ 


इस भश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने फरमाया दे 

कि--चलमाणे चलिए, उदीरिज्ञममाणे उदोरिए, चेइजमारण 

चेइए और पदिज्जमाणे पद्ाणे, इलत चार पर्दों के व्यूजन और 

घोष निराले मिराले है, लेकिन अर्थ एक दी है। और आगे के 

के पद्‌ सिन्न घोषो वाल, भिन्न व्येन्ों वाल और सिन्न अथे 
हद! 


यहां यह आशंका होती है कि चलमाणे चलिए इत्यादि 
जिन चार परदे को एक अर्थ वाला वतलाया गया है, उनका अर्थ 
सिन्‍न-सिन्‍न प्रतीत होता है और पद्दले मिन्‍न-मिन्‍न अथे हीं 
किया भी गया दै | ऐसी स्थिति भें भगवान ने |फकिस अपेक्षा 
में चारों पर्दों का अर्थ एक फरमाया हैं? 


इस संवेंध में शास्ंद्रकार का कथन है कि जो भी बात 
कही जाती दे, चद किसी न किसी अपेक्षा स ही कही जाती 
है। यहां चारो पदों को उत्पन्न पक्त की अपेक्षा से पकाथक 
बतलोया गया है। 


चादी और प्रतिवादी के द्वारा बोला जाने चाला झ्ादि 
वचन पक्ष कहँलाता है। यहां इन चारों पदों को उत्पाद नामक 
पक्त-पयोय को अददण करके एक अर्थ वाला कहा है। तात्पर्य 
यह दै कि प्राथमिक चार पद का अथे उत्पाद पयाय की अपेत्ता 
एक दी अथे दे और यह चारों एक ही काल में होने वाले हैं । 
पक ही अन्त्सु्नर्च में चलन क्रिया, उद्देरणा क्रिया, चेदना 
क्रिया, और प्रदीण क्रिया-मी दो जाती दे । इन चारों की स्थिति 
एकद्दी अन्तर्मृहते है। इस प्रकार तुल्य काल की अपेत्ता से « 
भी यद्द चार पद एक अर्थ वाले कदलाते हैं । 


[३४३ ] एकार्थ-अनेकार्थ 


अथवा--यह चारों पद एक ही कार्य को उत्पन्न करने 
के कारण एकाथक कहलाते है । उदाहरणाथै--पत्र लिखते !में 
कागज, कलम, दुवात और लिखेते वाला, यह चार हुए; 


मगर यद्द सब मित्कर एक ही कार्य के साथक होते है, अतएव 
पएकाथेक है । 


यह चारों मिल कर एक कार्य कौन-सा करते हैँ, जिस 
की अपेक्षा से इन्हें एकार्थक कद्दा गया है? इस प्रश्न का 
उत्तर है--केवलज्ञान का प्रकट करना। यह चारों मिलकर 


'केवलज्ञान को प्रकद करने रूप एक दी कार्य के कत्तो होने सर 
एक ही अथे वाले कद्दलाते हैं । 


इन जौ पदों से कमें का विचार किया गया है और 
कर्म का नाश होने पर दे! फल उत्पन्न होते हैँ-पदहला केवल- 
शान और दसरा मोक्तप्राप्ति। पहले के चार पदों ने मिलकर 


कफेवलज्ञान उत्पन्न किया 4 इल पक्ष की अपेक्षा चारों पद 
का अथे एक वतलाया गया है । 


झात्मा के लिए केवलज्ञान की प्राप्ति अपूवे है। आत्मा 
को पद्दले कभी केवलक्ञान प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि फेवलशान 
एक वार उत्पन्न होने के पश्चात्‌ कभी मिटठ्ता नहीं है। जो 
चस्त आकर फिर चली जाती दै वह प्रधान नहीं है। प्रधान 
तो वही हे जो आकर फिर कभी न जावे | केवलशान ऐसी 
दी चस्तु है, अतएव प्रधान दै । प्रधान पुरुष इसे दी प्राप्त 
करने का प्रयत्न करते हूँ । 


. शका--श्न चार पदों से केकलशान की ही उत्पत्ति 
5322 गई है? दूसरे शानों को उत्पत्ति क्यो नहीं 
मानी ग 


शामगयचती सूज [३४४ ] 

समाधान---खसब ज्ञानों में केवलक्षान दी उत्तश हेँ। वही 
ज्ञायिक शास है। कर्मों का क्य होने से वह्दी उत्पन्त दोता है। 
इन चार पदोँ से श्रन्य शानों की उत्पत्ति मानी जाय तो अनेक 
चाधाएँ उत्पन्न दोती है। अतः इस पदों से केवलहझानद की 
उत्पीति मानना ही समुचित है। ओर इसी अपेक्ता से इन 
चार पर्दों को समान अथे बाला वतंलाया गया हैं | 


शका--केक्‍लक्ञान की उत्पत्ति में यह चार पद क्‍या 

काम करते है ? दो या तीन पंदों ले ही केंचलज्ञान क्‍यों नहीं 

हर होता ? केचलक्षान के लिंए इंन चारों की आवश्यकता 
£ क् 


_ . समाघांन-> पहला पद्‌ चिलमारणे चलिए है। वह फेच 
लक्षान की प्रौप्ति में यह काम करता दे कि इससे कमे उदय 
में आने के लिप्ण चलित होते हैं। कमें का उदय दो प्रकार 
से होता है-उद्य साव से ओर उददीरणा से । स्थिति का जय 
'होने पर कम अपना जो फेल देता है चद्द उदय कद्दलाता है 
और अध्यवर्साय-विशेष या तपस्या आदि क्ियाओं के दांरा 
ओ कमे स्थिति पूर्ण होने से पदले ही उद्य में लाये जाते हैं, 
उसे उदीरणा कहते हैं । दोनों ही जगह उदय ते समान ही 
है, मगर एक जगद्द स्थिति का परिपाक दोता है और दसरे 
जगद नहीं। उदय या उदीरणा द्वोने पर कमे की चेदला दोती 
है अर्थात्‌ कर्म के फत का अचुभव होता है । 


लिख कर्म के फल का अनुभच दो गया, वह कर्म नए 
दो जाता है-आत्मा के प्रदेशों स एथक हो ज्ञाता है। उस्ते कमे 
का 'पदीणय' दोना कदते हैं । 


| ३४४+] एकाय-अनेकार्थ 


.... इस प्रकार यह चारो पद्‌ आत्मप्रदेश से कर्मो को हटा 
द्त है, तब केवंलज्ञान प्रकट होता है। केवलशान के इस' उत्पन्न 
पक्त को भ्रहण करके दी इन चारों पदो को एकार्थक कद्दा हे । 
ठीकाकार आचाये का कथन है कि यह व्याख्या 
भगवती-सत्र की प्राचीन टीका के आधार पर की गई है. 
अन्य आचायों का अभिप्राय इस संबंध में भिन्‍न प्रकार का है। 

- शनका कथन दै कि यद्द चार पद्‌ स्थितिबंध-विशेष रंद्दित 
अर्थात्‌ सामान्य कर्म के आश्रित होने से एकार्थक हैं और 
केवलशान की उत्पत्ति के साधक हैं । एक दी अन्तसुहत्त में, 


यह कफेवलशान की बत्पत्ति के लिए व्यापार करते दूँ । अतएव 
इन्हे एकार्थक कद्दा गया है। 


प्रकश्ष-पहले के चार पदों को एकाथेक वतलाने से दी 


यह सिद्ध हो जाता है कि शेष अंत के पाँच पद अनेकार्थक हैं। 
फिर उन्हें अलग अनेकार्थक क्ष्यों कद्दा है! 


उत्तर--खत्र की रचना दो प्रकार से होती है-एक 
विद्वत्तापूवेकऋ, दुसरी दयापूर्वक । विद्वत्तापूवेक जो रचना'दोती “ 
है डसमे सेक्तेप का वहुत ध्यान रखना पड़ता है। चही अर्थ 
कायम रहे और रचना में एक मात्रा की कमी हो जाय तो 
ऐसे लेखकी को इतनी खुशी होती है, मानों पुत्र की उत्पत्ति 
हुई हो । “'एकमात्रा लाधवेन पुन्रोत्सवे मन्यन्ते चैयाकरणाः 
यह कथन प्रसिद्ध है । मगर ऋषियों की रचना इस दृष्टि से 
नहीं रची जाती । वे अपनी विद्धत्ता प्रदर्शित करने के लिए 
रचना से संक्तेप करने की झ्ावश्यकता नहीं समझते । अहप 
से अल्प चुद्धि वाला भी जिस प्रकार चस्तु-तत्त्व को समझ 
सके, उसी प्रकार का यत्न वे करते हैँ। चादे अक्तर चढ़ जाएँ 


शरीमगवती खूज [३४६ | 


तो बढ़ जाएँ । यही कारण है कि शासत्रकार ने पहले के चार 
पदों फो एकाथक वतलाकर भी, अत के पांच पदों की अलग 
अनेकाथेक चतलाया दै ! 


तात्पये यह कि “छिज्जमाण छिएणे' से लगाकर 
* लिज्जरिज्जमाण निज्जिए्णे ' तक के पांच पद्‌ भिन्‍्न-मिन्‍्न 
व्येज़न वाल, विभिन्‍न घोष वाले और भिन्न-भिन्न अयथे चाले 
हैं । यद बात विगत पक्त की अपेक्षा स्ल कद्दी गई है। यहां 
इन पाँच पदों का जरा विस्तार से विचार किया जाता है। 


अतिम पॉच पदों में ' छिज्जमाणे छिएऐणे ” यह प्रथम 
पद्‌ है । यह पद्‌ कर्मों की स्थिति की अपेक्ता सर है। केवल 
ज्ञान की प्राप्ति दो जाने के अनन्तर, ततेरहर्वे गुणस्थान वाले 
सयोग केवली, जब अयोग केवली होने वाले होते हैं, मन, 
चचन, फाय के योग को रोफ कर अयोगी अवस्था में पहुँचने 
के उन्मुख द्वोते हैं, तव वेद्नीय, नाम, ग्ोज् कम की जो प्रकृति 
शुषप रद्दती है, उसकी लस्बे काल की स्थिति को सवीपवर्चन 
नामक करण द्वारा अन्तर्मृहते की स्थिति वना डालते हैं। 
अर्थात्‌ लम्बी स्थिाते को छोटी कर लेते हैं। यही कर्मों का 
छेदन करना कहलाता है । 


यद्यपि कर्मो का यद् छेद्न असंख्यात समयों में होता 
दै लाकेन प्रथम समय में ही, जब छेदन-किया दोने लगी तसी 
छीजे-छिनन हुए, ऐसा कद्दना चाहिए । 

कर्मों के छेदन द्ोने में और भेदन होने में अन्तर है। 
छेदन स्थिति बेघ के आश्ित हैं और भेदन अनुभागवंध के 
के आश्रित हैँ ! स्थिति का छेदुन दोना “ छिजमाण ? होता 


[३४७ ] - एका्थ--अनेकार्थ 


कहलाता दे और कर्मो के रस का भेदन करना “ भिज्जमाण * 
होना कहलाता है। तेरहवें गुणस्थानवर्त्ती सयोग केवली 
स्थितिघात के साथ रखधघात भी करते है । 


स्थितिघात और रसघात का काल एक छी द्ोता है, 
लेकिन स्थितिघात के खडे मे रसघात के खंडवे अनन्त होते 
हैं। अथात स्थिति सर कम के परमाणु अनंत गुणे हैँ | स्थिति 
खड की क्रम-रचना दोती है-कि इस खमय इतने स्थिति 
खंड का नाश होगा | अतएव यद्यापि कम॑ स्थिति और कमे- 
रस का नाश एक ही समय दोता है, लेकिन स्थितिघात के 
पुदूगल अलग हैं. और रसघात के अलग हैं। इस कारण 
छिज्जमान और मिज्जमाण पदो का अथे अलग-अलग है| 


जैसे स्थिति कम फी जाती है उसी प्रकार रस भी 
सोखा जाता है । इस रस के सोखने में भी असंख्य समय 
लगते हैं, परन्तु पदले समय से जो रखघात द्दोता है, उसकी 
अपेक्षा रखघात हुआ, ऐसा कद्दा जा खकता है । 


तीसरा पद्‌ 'दष्ममान! है। कम के अदेशों का घात _ 
होना कम का दाद कटद्दा गया है। अनन्तानन्त कमे-प्रदेशो 
को अकर्म रूप में परिणत कर देना कमे का दाह करना 


पु 
कहलाता दें । 


मोक्ष प्राप्त करने वाले मद्त्मा किस स्थिति सर, किसे 


प्रकार आत्मिक विशुद्धि करके मुक्ष्त होते हैं, इस बात को. 
क्ञानियों ने अपने शान में देखा दे भौर झाज़ शास्त्र द्वारा डसे 
, छखुनकर हम पवित्र हुए. दें । 


श्षीमगचती सूछ [ ३४८ ) 


प्रदेश का अथे दहै-कम्म का दल । पाँच हस्व अक्षर 
उच्चारण-काल जितने परिभाणवाली और अखंह़्यात समय 
थुक्क गुण ५णी की रचना द्वारा कर्म प्रदेश का क्षय किया जाता 
है । यद्यपि वह शुणभेणी है सिर्फ पॉच हख अक्षर उद्चारण- 
काल के वरावर काल वाली है, लेकिन इतने-से काल में डी 
अलंख्यात समय को जाते हैं। वह शुणभ्रेणी पूचेरचित होती 
है। तेरदर्वे गुणस्थान से ही उस गणप्रेणी की रचना होती है। 
इस शुणक्षेणी से समुच्छिन्न किया नामक शुक्लध्यान का चौथा 
पाया उत्पन्न होता है। उसमें पदले समय से असंख्य समय 
तक अतिखमय अलेहूय शुणा दृद्धि सर कमे-पुद्गल को दृग्ध 
किया जाता दै। अथीत्‌ पहले समय में जितने कर्म-पुद्गल 
द्ग्ध होते हैं, उसे असेज््यात शुणे दूसरे समय से दग्घ होते 
हैं। इसी प्रकार तीसरे समय में, दूसरे समय की अपेत्ता भी 
झसेख्यात शुणे कर्मों को दग्घ किया जाता है, इस प्रकार दृग्घ 
करने का ऋम वढ़ता जाता है| इसका कारण यह है कि ज्यो२ 
कर्मपुद्गल दग्ध दोते जाते हैँ, त्यों त्योँ ध्यानाप्षि अधिक 
प्रज्वलित होती जग्ती है और चद्द अधिकाधिक कर्मपुद्गर्लों 
को दग्ध करती दै। 


इस प्रकार मिद्मान और दह्ममान पदों का अर्थ भी 
अलग-अलग है।पॉच हस्व अक्षर उच्चारण करने में असंज्यात 
समय लगते हैं। इन अर्संख्यात समयों में से पदले ही 
समय में जो कम्मपुद्गल दग्ध दोोते हैं, उनकी अपेत्ता ्स्हें 
प्ूष्घ हुए! ऐसा कडा जा सकता है। 


यद्यापि जला देना दूसरी वस्तुओं के संबंध में भो लोक 
में सिद्ध है, किन्तु यहाँ उसे प्रदण नद्ीं करना चाहिए। 


[ ३४६ ] एकाथ-अनेकार्थ 


'यहाँ मोक्ष-विचार का प्रकरण है अतः कर्तों को जलाना अर्थ 
ही मानना :डच्ितं है । 


चौथा पद दै--'मिजमाणे मडे / अर्थात्‌ जो मर रहा है 
वह मरा | इस,पद्‌ से आयु ऊमे फे नाश का निरूपण किया 
गया है। अन्य पदों से इल- पद्‌ का अर्थ भिन्न-है। आयु कर्म 
के पुदगलों का क्षय करना ही मरण हैं । 


प्र्येक यो वाला संसारी जीव मरण करता है। 
संसार में कोई भी-ऐसा प्राणी नहीं है, जिसे लगातार जन्म- 
मरण न करना पड़ता हो। लेकिन यहाँ सामान्य मरण से 
अभिप्राय नहीं है । यहाँ उस मरण से तात्पय है कि जिसके 
पश्चात्‌ फिर कभी जन्म-मरण न करना पड़े-अर्थात्‌ वद मरण 
जो मोक्ष प्राप्त करने से पदले, एक वार करना पड़ता है । 
पहले बेंघे हुए आयु कर्म का क्षय होजाय और नया आयु 
कर्म न वँधे, यही मोक्ष का कारण है। 


ययपि मरण असंख्यात समय में दोता दै, लेकिन पदले 
खमय में ही जो मरने लगा, उसे 'मरए कंदा जा सकता है। 


पाँचवा पद है निञ्ञरिज्माणे निल्िएंणे।” समस्त 
' कर्मों को अकर्म रूप में परिणत कर देना यहाँ निजञेरा करना 
कहा गया है। यह स्थिति संसारी जीव ने कभी नहीं प्राप्त 
की है। उसने कभी शुभ कर्म किये, कभी अशुभ कर्म किये, 
परन्तु समस्त कर्मो का नाश कभी नहीं किया | आत्मा के 
लिए यह स्थिति अपूर्व है। अतएव इस पद का अथे अन्य 
पद से मिन्‍न है। इस प्रकार अन्त के पॉचो पद सिन्‍न भिन्न 
अथे वाले हैं । 


श्रीसमगचती सूत्र [३५० ) 


शंका--पहले के जिन चार पद को एकाथक कह्दा है, 
उनमें सी काम अलग-अलग हुआ है, ओर अन्त के जिन 
पॉच पद को भिन्नाथक कद्दा है, उनमें भी काम अलग-झलग 
इुआ है, ऐसी स्थिति में चार को एकाथेक कट्दकर इन पॉच 
पदों से, और पाँच पदों फो भिन्नाथेक कहकर पू्चेचर्ती चार 
पदों से अलग क्यों किया गया है ? 


उत्तर--प्थवर्त्ती चार पद से फेचलशान की उत्पत्ति रुप 

एक हौ कार्य दोता है अतः उन्हे एकाथक कद्दाहै; और पिछुल 

विगत पक्त की अपक्षा मिश्र अ्रथे वाले कहे गये हँ:। 

“£ विगत ? का अथे है विनाश | वस्तु की एक पयोय का नाश 

देकर दूसरी पर्याय होना पिनाश दै--अथौत्‌ एक अवस्था 

से दूसरी अचस्था होना विनाश होना कट लाता है। एकान्त नाश 

किसी वस्तु का नहीं हो सकता; क्योंकि फोई भी पदाथ सत्‌ 

से असत्‌ नहीं हो! सकता। इस प्रकार वस्तु विनाश की 

अपचा से पांच पदें। को मिन्‍लाथक माना गया है। इनकी 
मिन्‍नाथेकता इस प्रकार है-- 


(१) सह पद्‌ में कर्म-खडवे का नाश होना वतलाया 
गया है। 
(२) भिद्यमान पद में कमे-पुद्गल का नाश बताया गयाहे। 
(३) दछा्ममान पद में कमे का अकर्म होना कहा गया दे। 
(४) प्रियमाण पद्‌ में आयु कमें का अभाव होना कहा है । 
(५) 82 पद में खमसस्‍्त कर्मो का नष्ट होना सूचित 
रे किया 


इस प्रकार विगत पक्त की अपेक्षा इन पॉचों पदों को 
भिन्न प्रथे चाला माना गया है । 


[३५१ ] एका्थ--अनेकाथे 


" प्रश्न यहथाकिपाँचवे अंग के पदले रातक के, पदले उद्देशक 
में, पदले-पहल 'चलमांण चलिए' यद्द पद्‌ क्यों आया ? इस प्रश्न 
उत्तर इस व्याख्या से हो गया कि केवलज्ञान की उत्पत्ति और 
समस्त कमो के क्षय रूप मोक्ष का कम प्रतिपादन करने के 
लिए इन नो पदों की चर्चा की गई थी। केचलश्नान भौर मोक्त 
दोनों ही परम मांगालिक हैं | अतएव आरंभ में इनकी चर्चा 
करना असंगत नहीं है । 


आचार्य सिद्धेलन द्वाकर के विषय में प्रसिद्ध है कि 
उन्होंने राजा विक्रमादित्य फो बोध दिया था । कहते हैं 
फल्याणमन्द्रि उन्द्दीं की रचना दै.। इस आतचाये ने सम्मत्वि 
तके नामक अन्धथ की भी रचना की है । उसमें आचाये ने 
* चलंमाणे चलिए ' इत्यादि सूच को पुष्ट करते हुए कट्दा है-- 


उप्पज्लमाणकार् उप्पणणं विगयय॑ पिगच्छन्त । . 
दबिय पण्णवयंतों, तिकालबिसय विसेसेइ । 


अथोत्--डत्पद्यमान कालिक ( वत्तेमान कालीन ) द्वव्य 
को उत्पन्न कालिक ( भूत कालीन ) तथा विगच्छ॒ुत्‌ कालिक 
( वत्तेम्रान कालीन ) द्वव्य को विगत कालिक ( भ्रत कालीन ) 
प्ररूपषण करने वाले भगवान, ने द्वव्य को तिकाल विषयक प्राति- 
पादन किया है | तात्पर्य यद्द है कि वस्तु अपनी उत्पत्ति के 
प्रथम समय से अतिम समय तक उत्पय्यमान होती है, अत- 
एव “ उत्पय्मान ' पद्‌ से वर्तमान ओर सविष्य काल विष 
यक वस्तु का प्रातिपादन |फिया है और “ उत्पन्न ' पद से भूत 
कालीन वस्तु का प्रातिपादन किया है | इसी प्रकार 'चिगच्छत्‌' 
पद्‌ से और “ विगत ' पद्‌ सर तीनों कालों का निरूपण सम 
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भना चाहिए | इस तरह ' चलमाण चलिए ' आदि पदों से 
भगवान्‌ ने यद्द खूचित किया दे कि वस्तु तीनों कालों में 
विद्यमान रहती है। हि 


अ्रीसिद्सेन दिवाकर कहते है कि 'चलमाणे” इस 
कथन से चत्तमान फाल और भविष्यकाल का चोध होता 
है; अतएव गौतम स्वामी भगवान्‌ से प्रश्न करते हैँ कि द्रव्य 
भूतकाल में भी होगा या नहीं * 


आरम्मिक क्रिया से लेकर अन्तिम समय की क्रिया 
तक वत्तमान और भविष्य का वोध होता है और “ उत्पन्न ! 
कटद्दकर भगवान ने सतकाल का बोध कराया है। इस प्रकार 
पूचौक्त नौ पद से यद सिद्ध होता है कि द्वव्य भूत, चर्तमान 
और भविष्य-तीनों फालो से विद्यमान रद्दता है। इस भकार 
इन पदों में कम की चर्चा होने पर सी दृव्य की चर्चा का भी 
समावेश हो जाता है । 


किसी-किसी आचाये का अभिप्राय यह है कि “इन नौ 
पदों के विषय में.शास््र-मे/कदीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि यह 
पद कम के विषय में हो कहे गये हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें 
कमे के सम्बन्ध सें ही मानने का कोई कारण नहीं है। अत- 
एव इन्हे कमे के विश्रय में सीमित न रखकर वस्तु-मात्र के 
विषय में लागू करना चाहिए | 


पहले फे चार पद्‌ उत्पत्ति के सूचक हैं और अन्त के 

ञ ड्ु 
पोच पद विनाश के सूचक डे । इन्हें भत्येक वस्तु पर घटाया 
जा खकता है, क्‍योंकि प्रत्येक वस्तु उत्पाद और विनाश से * 
झ्ुक्त हे । मगर भच्न यह है कि इन्हे सामान्य रूप से पदार्थ 


(रेश३ ] एकार्थ-अनकार्थ 


माज पर कैसे घटाया जा सकता दै १ इस व्याख्या में पदले 


के चार पद्‌ लाना व्यंजन, नाना घोष बाले और एकार्थक का 
दिसाव केसे पैठेगा ? 


इस पश्ष का उत्तर देते हुएए वह आचाये कद्दते हैं. कि 
हमारे अर्थ मे नाना-व्येजन, नाना घोष और एक अथ घटाने 
में कोई वाघा नहीं है। क्योंकि शास्त्र में उत्पात्ति पक्त और 
विगत पक्त को स्पष्ट कर दिया है'। नौ पदों फो सामाल्य रूप 
कहने का कारण यह है। 


पहला पद है--' चलमांण चलिए | ' यह चलन अफेलि 
फर्म में नहीं, चरन्‌ पदार्थ मात्र में पाया जाता है। चलन का 
अथे है-अस्थिरता | अस्थिरता रूप पयोय को मुझुय करके 
यहाँ,पदाथे की उत्पत्ति वतलाई गई है।....' 


दूसरा पद हैं--' उदीरिज्जमाणे उदीरिए | ” जो वस्तु 
स्थिर है बसे प्रेरणा करके चला देने को “ उदीरणा ! कहते: 
ईँ । अश्रतपघ उदीौरणा भी एक प्रकार की चलन-फ्रिया दी दे । 


तीसरा पद्‌ है-- चेइज्जमाणे वेइप्ट। ' “वे” उपसगग- 
पूचेक ' एजू ? घातु से “ व्येजन ! शब्द बना है | व्येज़ब का 
अथे है-कॉपना । फॉपना खरूप की अपेक्ता उत्पन्न 
दोना दी है । 


चोथा पद है 'पहिज्जमाणे पहाँणे !' अर्थात्‌ जो प्रश्र्ट- 
अप हो रहा है वह अप हुआ | अपने स्थान से पतित होना- 
गिरं जाना-भ्रष्ठ, होना कहलाता हैं। यह भी एक प्रकार की' 
चअलन-कियर दी है । बिना चअखेफ़ोई वस्तु अपने स्थान से 


औमगवती सूत्र [२५९ ) 


गिर नदी सकती, इसलिए चलन है। इस प्रकार यद्द चारों 
पद पकाथैक ही है । 


उत्पक्ति--चलन क्रिया इन चार्स पदों में विद्यमान हे, 
झतएव शास््कार ने इन्हें एकार्थक कद्दा है और व्येजनों एवं 
घोषो की विभिन्नता तो स्पष्ट दी है। 


इन आां्य का अभिग्राय यह है कि पूर्वाक्त करे संबंधी 
विशेष पच्त अहण करने से डसमें इस सामान्य पत्त का समा+ 
चेश नहीं हो सकता, क्‍योंकि चद्दध कम तक ही सौसित रद्दता 
है, मगर इस सामान्य पक्त में विशेष पक्ष का अन्तर्भाव हो 
आता दै। जैसे मनुष्य” में राजा-रंक सभी का समावेश दोता 
है, मगर 'राजा! कद्दने में रंक का समावेश नहीं होता । इसी 
प्रकार दसारी व्याख्या में कमे का सी समावेश हो जाता दै, 
तथा अन्य पदा्थों का भी समावेश हो जाता है; मगर कमे 
रूप विशेष पक्त मे अन्य पदार्थों का समावेश नहीं होता। 
इसलिए सामान्य पक्त भ्दण करके इन पदो की व्याख्या करनी 
चादिए। - 


अब भञ्ष यद है कि शेष पॉँच पदों की संगति किस 
प्रकार विठलाई जायगी ? इस प्रद्ध का समाधान यह दैः-- 


इन पॉच पदो का कम रूप विशेष पक्त स्वीकार करके 
व्याज़्यान किया गया है, मगर यह भी वास्तव में सामान्य रूप 
ही हैं। कमें को विशेष करने से यद्द पद्‌ विशेष हो गये हैं, 
लेकिन चास्तव में यद्द पद सामान्य है। 'छिज्जमाण आदि 
पद्‌ सामान्य रूप से क्रिया वाचक हैं। छेद्न चाहे कमे का दो, 
चाहे किसी अन्य चस्तु का, सभी के लिएं समान छप से वद 
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लागू हे। सकते हैं । इसी प्रकार भेदन कर्म का भी द्वोता है 
और अन्य चस्तुओं का भी। जलना, मरना, जजैरित होना, 
. आदि फियाएँ भी अकेले कर्म से दी संयंध नहीं रखती 
अपितु सभी से उनका संबंध है। इससे यह स्पष्ट है कि यद 
पद भी सामान्य रुप ही है, विशेष रूप नहीं। * 


इन पदों को भिन्न अथ वाला फ्यों कद्दा है ? इस प्रश्न 
का उत्तर यद दे कि झेदन-मेदन आदि भिन्न-मिश्न क्रियाएँ 
हैं। जस फल्दाड़ी से बुच्त की शाखा को छेद डालना पृथक्‌ है 
ओर तौर से शरीर को भेद डालना पृथक्‌ है।छेदन तो अलग- 
अलग कर देता है और भेदन भीतर घुसने को कहते हैं। 
इस प्रकार छेदन और भेदन में अन्तर है। इसी प्रकार अग्नि 
से घास फूस को जलाना छेदन-भेदन से पृथक्‌ है। मरण, 
प्राण त्याग करते को अथवा वस्तु के बदल जाने को कद्दते 
हूँ । अतएव यह भी छेदन भेदन और ज्वलन से भिन्न दी 
हुआ, फ़्योंकि जीव विना छेद्न, भेदन किये और विनां 
जलाये भी मर जाता है। अगर मरण इन क्रियाओं से मिश्न 
न होता तो ऐसा क्यो होता | इससे यह स्पष्ट हो! जाता दै 
कि मरने की क्रिया पूर्वोक्त क्रियाओं से न्‍्यारी है । 


बहुत पुराने को जीर्ण कद्दते हैं। निजेरना का अर्थ है- 
जजरित दोना । पदार्थ बिना छेंदे, भेदे, जलाये भी ऐसा जजे- 
रित हो जाता है कि दौखता तो है मगर दाथ लगाते ही 
बविखरने लगता है। अ्रतणव निर्जार्य होना भी छेदन-मेदन 
आदि से भिन्‍न समझना चादिए | इस तरह उक्त पांचों पद 
मिन्नाथ ह हैं, यदद बात स्पष्ट दो ज्ञाती दे । 


“श्रीसगवती सु [ शशद 


'अब यह पूछा जा संकता है कि विगत पक्ष का अथे 
क्या है? विगत का अथे है विनाश होना । यद्द पाँचों पद 
भिन्‍्नाथैक हैं, लेकिन विगत पत्त का समावेश इन पॉ्च में 
होता है | छेदन, भेदन आदि ले वस्तु का विनाश हो जाता 


» अतः यद्ध पॉँचों पद विगत पक्त की अपेक्षा हैं, यह कट्दना 
यचित ही है । 


.... ईस प्रकार खासान्य पक्ष॑ंके समथक आदचार्यों फा कथन 
है कि आपका पक्त एक देशीय ओर हमारा पक्ष सर्वदेशीय ह। 


शंका--शासत्र तत्व का निरूपण करता हैं। बद संसार 

की साधारण बातों पर प्रकाश नहीं डालता। अतपव हमने 
विशेष पक्त लेकर इन पदों के द्वारा तत्त्व का व्याज््यान किया 
है, वद्दी लीक है । सामान्य पक्त स्वीकार कर आपने सखसार 
की सभी बातें का समापेश कर दिया है। संसार के छेदन- 
“अदन की क्रिया ते चलती ही रहती है | उस पर विचार 
की क्‍या आवश्यकता दै | वह तो अतर्व रूच है। शास्त्र को 


उससे क्या प्रयोजन ? शास्त्र तो फेचल ठर््व की वात बत- 
लाता है । 


समाधान--शस कथन से यह प्रकट दोता है कि श्राप 
का तठतक्त्व-अतत्त्व का संम्रीचीन योघ नहीं है। कया अकेला 
मोक्ष दी तत्त्व हैं ? दूसरे तत्त्व नहीं हैं ? -अगर ऐसा दोता तो 
शास्त्रकार्स ने नरक, स्वरो आदि का चर्णन क्यों किया है? 
अगर मोत्ध ही अकेला तत्त्व रुप माना ज्ञाय तो उसके सिदा 
सभी ऋतठरच उदरते दं।भगर ऐसा नहीं ह। हमने जो व्यास्या 
की हू बद तात्तिक दी है, अतात्विक तानेक भी नहीं दै। 


नी 
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तो क्या शाक-भाजी का छिद्ना, भाले से किसी चीज़ 
का भिव्‌ना, घास-फूस का जलना, मर जाना और जजैरित 
होना भी तत्त्वरूप है ? इसका उत्तर दे--हाँ, अवश्य । बिना 
तत्त्व की कोई बात ही नहीं है । संसार फे समस्त पदार्थों का 
जिन-प्रणीत तत्तों में समावेश हो ज्ञाता है। ऐसा कोई पदार्थ 
विद्यमान नहीं, जो तत्व से वहिर्भूत दो । 


शंका--विना तत्व की कोई बात नहीं है, इसे स्पष्ट 
कीजिए ? 


समाधान--पद्दला पद्‌ चलमाणे चलिए” है। इसके 
विरूद्ध जो 'चलमांण अचलिए' कद्दता है उसे निमश्चयनय का 
शान नहीं है । यादे चलमाणे' को चलिए! न कद्दा जाय तो 
निश्चयनय उठ जाता है। अतः निश्चयनय का शान कराने के 
लिए ही उक्क नौ पद्‌-कद्दे गये हैं। यद्द वात तनिक और स्पष्टता 


॥ 


से समभाई जाती है। 


,.._ 'कल्पना कीजिए--एक मलुष्य कद्द रद्दा है,कि असुक 
पुंसव कलकत्ता की ओर चल रहदं। है। अब उसे “गया हुआ 
कहें या 'नहीं गया हुआ' कहे ? अभी ड़ल पुरुष ने कलकत्ता 
की ओर एक ही पैर 6ठाया है, वह कलकता पहुँचा नहीं है । 
कलकत्ता सौ योजन दूर है। चला कम है और चलना अधिक 
है। ऐसी दशा में डसे गया कैसे कद्दा जाय ! 


ते 2 च | 
जो ऐेसा प्रश्न करता हैं डसे व्यवहार का ज्ञान तो है, 
पर निश्चय का शान नहीं है | शंत्ती जन निश्चय की अपेक्षा 
जो कथन करते हैं, उसका प्रश्वकत्ती को भान नहीं है।इस 


म्‌ जानी हुई वात की सप्तझा देने का नाम दे ररि 
सिद्धान्त क्लेश्बय चय स्ह्दे-को चला 


बहार नय को प्रपेत्ञा, जो फलक्ता - ज्ञा रहा हैं; 
इसे चलता माना जाता च्वे, गयए नहीं माना जाता) लिश्रय 
कहता है कि जे। चलन लगा वह चला अथोत्‌ जिसने 
शमव किया आरम करदी चंद गया, ऐसा मानना चाहिए) 
विंशपावरयक मष्य जेइस प्रश्न विस्तार पुतेक 
विविचना की गई है ।चहां जमाली के चलमांण अचलिफ 
मत पर विचार कर इसका संहतुक खंडन किया गया हैं 
और 'चलमाण चलिए, इस सिद्धान्त की स्थापना की गई दे। 
औे! लोग यह कहते है कि मोच्त की च्चों द्दी तत्व है, उन्हें 
४ भी सनमनां चाहिए कि कया शास्त्र में परमाणु की च्चों; 
काल की चचों क्षेत्र की चचो नहीं गई है ! अग्रर की गई 
ते किस दृष्टि से * शा मे अगर पुएय की व 
हे| क्या पाप की बात नहीं कहा | ९ धघ का विंविचन ड्डे ता 
क्या निसेस का विविचन नह है १ शास्त्र मे सभी 


येतल्चित चची है और यह सभी मोक्ष में निर्मित हेएते 


श्र ध्चलमाएे चलिप्ऐे इस सिद्धान्त के स्वीकार न्क्न 
से अनेक दोष आते दे ! भगवती सूत्र में आगे चर्णन आएगा 


पक्ता-चर्चा के लिए. गया। मोहनीय कमे के डर्देय से वह 
के के डेप लग गया। दाप ते लग गया मगर चद न 
भाई को पद्चात्तप छुआ। उसने विचार कियए कि * 


(शेश्ध] एकार्थ-अनेकार्थ 


महाराज की सेवा में उपस्थित दोकर इस दोष की आलोचना 
करूँगा | आलोचना करने का संकल्प करके उसने शुरू महा-- 
राज़ की सेवा में प्रस्थान किया। किन्तु वद्दों पहुँचने से पदले 
ही--मार्ग में ही सृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसी स्थिति में दोष 
लगाने वाला वह मुनि अराधक कद्दलाएगा या नहीं ? 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया-- आराधघक द्ोगा। 


._. गौतम स्वामी ने फिर पूछा-अभी उसने आलोचना 
तो की दी नहीं है, फिर आराधक कैले हो गया ! 


भगवान्‌ ने फरमाया--चलमाणे चलिए! अर्थात्‌ जो 
चलने लगा वद्द चला, इस सिद्धान्त के अनुसार वह मुनि 
आराधक है। वह आलोचना करने चला, मगर काये पूरो न 
हुआ तो यह उसके अधिकार की वात नहीं है । 


अगर 'चलमाणे चलिए्ए सिद्धान्त न्न माना जाय तो 
आराधक पद में भी कमी आ जायगी और इस प्रकार मोक्त 
का भी अभाव हो जायगा । 


इस प्रकार निश्चय नय की अपेक्ता जो चलने लगा वह 
चला, ऐसा मानना उचित है। लेकिन केवल निश्चय नय,को 
ही मानकर बैठ रहने से और व्यवद्र का त्याग कर देने से 
भी काम नहीं चल सकता। निश्चय और व्यवह्र- दोनों का 
ही यथायोग्य आश्रय लेना चाहिए । एक दूसरे की अपेन्षा 
रखने वाला नय ही सम््यक्‌ दोता है अन्य-निरपेच्त नय एकांत 
रूप होने से मिथ्या है । एकान्त व्यचहरवादी परमाथथ से दूर 
रहता है और एकान्त निश्चयवादी भी परमारथे तक नहीं पहुँच 
सकता | इसीलिए कहा दै-- 


श्रीमगवती सच [३६० » 
>> प.. [कप न भ छः 
निरपेज्षा नया मिथ्य', सापेत्षा वस्तुतो5्यकृत्‌ ! 


यहाँ पक शेका और होती है । वह यद्द कि * चलमाये 
चलिए” यद्द प्रश्न पहले क्‍यों पूछा गया है! पहले इस शेका 
के विषय में कद्दा गया था कि यद्द पद मोक्त के लिए है; मगर 
अब तो वह मोक्ष के लिए नहीं रहा, सामान्य रूप से सभी के 
लिए हो गया। अतएव जहाँ पहले पद्‌ को मांगलिक कष्दा था, 
चहाँ अब यह मांगलिक न रद्द तव फिर इस श्रमागलिक पद 
को सर्वप्रथम स्थान देने का फ्या प्रयोजन है ! 


इसका उत्तर दूसरे आचायों ने यद दिया है कि सर्व 
प्रथम 'नमोखुआयो कहकर मंगल किया ही दे; फिर तत्त्व- 
चिन्ता की घभी वातें मांगलिक हो होती हैं। इस 'चल॒माण- 
चलिए' रूप तत्व चिन्ता का अन्त मोच्त है। अतण्व, यद्द पद 


भी मांगलिक डी है। इसमें मोक्ष प्राप्ति का विवचन भी अन्त- 
भृत दे जाता है । 


मोक्ष की प्राप्ति जीव को दी दोती है | अतएव जीव तत्व 
का सूल स्वरूप समम लेने पर दी मोक्ष का स्वरूप ठाक टींक 
'खमसरूम आ सकता हैं। जीव का स्वरूप समभोन के लिए 
यह समभना भी आवश्यक है कि चइ कितने प्रकार के 
और वरेमान में किस किस स्थित में विद्यमान हैं । 


ज्ञीव 8 पक पु 9०: 
जीव के भेद घतलाने हे लिए सक्तेप में कद्दा गया है-- 


हक (े दे पी है ३ 
नेरइया असुराह पुदंदाई बेइंदियादओ चेव । 


एंचदिय-तिरिय-नरा, विंतरज्ञाइसियवेमाणी ॥ 


(३६१, पकार्थ-अनेकार्थ 


जय के सत के अज्ुखार जीव के चोचीस भेद हैं। इन 
चौवास भेद्में में पदसा दृए्डक नारको फा है, दस 
दरडक अस्तुरक॒मार आदि के हैं, पाँच दराडक पृथ्वीकाय आदि 
के हैं, तीन द्रडक दो-इन्द्रिय आदि के अथौत्‌ हीन्द्रिय, 
घीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय के हैं, एक दरडक पश्चान्द्रिय तिर्यश्व 
का है, एक देरडंक मह्ुप्य का,एक द्राडक व्यन्तर देचों 
का. एक द्रडक ज्योतिषी फा और एक दरुडक वैमानिक का 
इन चौबीस भेदों में.ही. संसार के सर्मस्त ( अबन्तानन्त ) 
प्राणियों का समादेश हो जाता, दै। : 


प्रश्न किया जा सफताडौ कि अनन्तानन्त आाणियों का 
चैबीस भेद में अल्तभोष करने का अयोजन क्या दै ? इस 
इस प्रश्न का जत्तर यहे हैं-कि जब किसी वस्तु की गणना 
करना शक्त्य न दो तो-वर्गीकरय का सिद्धान्त काम में लाया 
जाता है। करपना कीजिए, एक वन है। उसमें अनेक प्रकार 
के चुक्ष लंगे हैं। उन चृक्तों की गणना की जाय तो चड़ी द्दी 
कठिनाई उपस्थित होगी, लेकिन उन्हीं इक्तों की कोटियां 
चना ली जाएँ तो सुगमता द्ोगी ।_ जब संच््यात की 
गणना करने में ही फाठिनाई आती है तो भर्सज््य की 
गणना किस प्रकार दो सकती है, यद् सहज ही उमर 
में झा सकता है। अतणव अनन्तानन्त ज्ञीवों का चौचीस 
अखियों में चर्गीकरण फरने से उसका पता लग जाता है । 


यहाँ यद्द स्मरण रखना चाहिए कि किसी भी वस्तु को 
श्रेणी-वद्ध करने के छिप्ट को ईं एक निश्चित लियम नह हैं। यह 
मिर्सर रहता है। विभाजक 


विभाजक की इच्छा पर बहुत कुछ 


अपनी छुविधा के अखुलार किस्सी घन को आधार 
मानकर अभेद और विसदश घ्म को आऋाथार वनाकर मेंदे 
करपना करता ग्रावि अनेक संदुशा 
विसडश घमे हैं। यहा के छुगमता के लिए 
जोचीख मभेदों की कल्पना दी गई है, यद्यपि इससे भी कम या 
अधिक की कल्पना की जी भर झान्यत्र की भी 
गई दै। 


आदि के भद्‌ दिखला है ॥ इसका विवस्ण “_ 
किया जएयगा । ; 


नारकी जीवों का स्थित्यादि कणनः 
>फ4कि०- 

प्रश्न-णेरहयाएं मंते! फेवइय काल ठिई 
पणणत्ता ? 
...._ उत्तर-गोयमा ! जहरणेणं दसवाससह- 
स्साइं, उक्कोसे्ण तेत्तीस सागरोबमाई ढिई 
पराणत्ता ? 

प्रश्न-ऐरइया एं भेते ! केवह कालस्स 
आएमंति वा ? पाणमंति वा ? ऊत्तसाति वा ? 
नीससंति वा ? 

: उत्तर-जहाँ उसासंपए। ह 

प्रश्न- ऐरइया एं मंते! आहारडी ? 

उत्तर-जहा परणवणाएं आहारुद्ेसए, 
त्हा भाणियव्व । 


जज न> 


श्रीमगवती सूत्र [३६७ ) 


गाथा।- 
ठिद उस्सासाहारें कि वा55हारेंति सबओ वा वि। 
कतिभागं सव्वाणि व, कीस व मुज। प्रिएमंति 0 
>छाया--प्रश्न-नैरपिका्ां भगवत्त ] क्रियतृकाल 


संस्कृत 
थ्थाति प्रज्ञता $ 
उत्तर-गौतम | जघंन्येन दह्ावंधेसहलतारिं, उल्कृष्टे त्रयत्लि- 


शत्‌ सागरोपमाणि स्थिति प्रज्ञता । 
मत नैरपिकों मेंगवनू) कियत्‌ कॉलोद आनन्ति वा आर 
न्ति वा £ उच्छूवर्ान्ति वा नि श्वृंरन्ति वी दुक मु 
उत्तर-यथा उच्छत्रासपदे । 
प्रश्न-नैरपिका सगवन्‌ ! आदूारा्धिने: है 


उत्तर-यधा प्रज्ञापनायां प्रथम झराद्वारोदिशक ., पेथा मणितब्यम्‌ 


गाथा-खितिरुच्छवासाउ5हार-,कि वाइ5६रन्ति सता बाइपि। 
कतिभार्ग सवोगि वा, कि खतया वा भूयः प्रिणमन्ति ॥ 


6 
सूलाथ-- है 
प्रस्न-्हे भगवन्‌ ! नारकों की स्थिति कितने समय 

की कही है ६ 


(३६४ ] ' नारक-चर्णन 


उत्तर-हे गौतम! जघन्य से दस हजार वर्ष की 
स्थिति कही है और. उत्कृष्ट रूप से तेतीस सागरोपम की 
स्थिति कही है । 

प्रश्न- हे भगवन्‌! नारकी कितने समय में श्वास लेते 
हैं? और कितने समय में श्वास छोड़ते हैं ! 


उत्तर-उच्छूचास पद के अनुसार समझना चाहिए | 
प्रश्न--भगवन्‌! नारकी आहाराथी हैं ! 


उत्तर-गौतम ! परण्णवणात्तत्र के आहारपद के पहले ' 
उद्देशक के अनुसार समझना । 


गाथा का अथ--नारकी जीवों की स्थिति, 
उच्छूवास, तथा आहार सम्बन्धी कथना करना चाहिए। 
नारकी क्या आहार करते हैं? समस्त आत्मग्रदेशों से आहार 
करते हैं ? समस्त आहारक द्रन्यों का आहार करते हैं ! 
' और आहार के द्रव्यों को किस रूप में परिणमांते हैं १ 


व्याख्या-शआर गौतम स्वामी, भगवान्‌ महाचीर से पूछते 
हैं कि दे भगवन! आपने जीव के चऔवीस दंडक कहद्दे हैं, उन 
में से नरक-योनि के जीव की स्थिति कितनी हैं १ श्रथांच्‌ जीव 
न्तरक में कितने समय तक बना रद्दता है 


इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान्‌ ने फरमाया-दे 
गौतम ! स्थाते दो प्रकार की दोती है--एक जघन्य, दूसरी 


श्ीमगवती सूत्र [३६६] 


रत्कए | अर्थात्‌ एक कम से कम और दूसरी ज्यादा से ज्यादा। 
जहाँ ऊँच और नीच होता है वह मध्यम होता ही दे । नरक 
के जीवें। की कम क्ते कम स्थिति दस हजार चर्ष की है अर्थाच्‌ 
नरक में गया हुआ ज्ञीव कम ले कम दस हजार वे तक 
नरक में रहता है। और अधिक से अधिक तेतीघ सागर की 
स्थिति है । हे 


प्रश्न हो सकता है कि नरक किले कहते हैं? इसका 
उत्तर व्युत्पत्ति के अनुसार यह है कि-जिनके पास से अच्छे 
फल देने वाले शुभ कर्म चले गये हैं, जो शुभ कर्मों से रद्दित 
हैं, उन्हें 'निरय' कद्दते है और 'निरय' में जो दो वह 'नेरयिक' 
कहलाते हैं । 


जैसे, जिसके पास से सम्पत्ति चली जाए: है उसे 
द्रिद्र कहते हैं। जहाँ सम्पत्ति नहीं है वहाँ दरिद्रता होती ही 
है और द्रिद्वता वाले को दरिद्र कहते है । यद् गुण युणी का 
भेद है। दरिद्रता गुय है और गुणी चह पाणी है जो द्रिद्र हो। 
इसी प्रकार जो खुख से अर्ताव है और पुएय-फल से अ्रष्ट है 
उसे नैरयिक कहते हैं। 


आयु कप के पुदगलों के रहने की मयोदा स्थिति 
कद्दलाती है। आत्मा रूपी दीपक में, आयु कमे रूपी तेल के 
विद्यमान रहने की सामीयक मयौदा का नाम स्थिति है! 


५ को जीव अशुभ कम चोंध कर नरक योनि में जाते हैं, 
थे चहोँ कम से कम दस हजार चपे झचश्य रहते हैं । कोई भी 
जॉव दूस दजार वर्ष से पदले नरक से लौट कर नहीं आा 
सकता। इसी प्रकार नरक में झधिक से अधिक तेतीस 
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सागरोपम तक जीव रद्दता है। कोई भी जीव तेतीस साग- 
रेोपम से अधिक समय तक नरक में नहीं रह सकता । यही 
नरक की जघन्य और उत्कुए आयु कद्लाती है । 


सागरोपम किसे कद्दते हैं, यद जान लेना आवश्यक 
है। यह संख्या लोकोत्तर है । अंकों द्वारा उसे प्रकट 
नहीं किया ज्ञा सकता | अतः उसे सममभाने का उपाय उपमा 
है । उपमा द्वारा ही उसकी करपना की जा सकती है । इसी 
कारण उसे उपमा-संख्या कहते है, और इसी कारण “सागर! 
शब्द के बदले 'सागरोपप्र' शब्द का व्यवहार भी किया ज्ञाता 
है, सागरोपम का स्वरूप इस प्रकार दे । 


चार कोस लम्बा और चार काौस चौड़ा तथा चार कोस 
गहरा एक ऊुँथ्रा हो । कुरू युगलिया के सात दिन के जन्मे 
चालक के बाल लिये जावे । युगलिया फे बाल अपने वालों 
से ४०६६ गुने सूच्म होते हैं॥ डन बालों के बारीक से वारौक 
डुकड़े-काजल की तरह किये जावें। चरम्म--चचछु से दिखाई 
देने चाले दुकड़ों से अलंख्य गुने छोटे टुकड़े हों । ध्थवा सूर्य 
की किरणों में जो रज दिखाई देती है उससे असंख्य गुने 
छोटे हो । ऐसे टुकड़े करके उस कुंए में ठसाठस भर दिये 
ज्ञाव। सौ-सी चषे व्यतीत होने पर एकर टुकड़ा निकाला जाय। 
इस प्रकार निकालेते- निकालते जब वह कूप खाली हो ज्ञाय, 
तव एक पल्योपम द्वोतों है । ऐसे द्स कोड़ाफो्ी कूप 
जब खाली दो जाएं तव एक सागरोपम होता है। एक करोड़ 
को एक करोड़ की संख्या से गुणा करने पर जो शुणन-फल 
आता है वह कोड़ाकोड़ी कहलाता है। ऐसे तेतीस साग- 
रोपम की या ३३० कोड़ाकोड़ी पल्‍्योपम की नरक की उत्कृष्ट 
स्थिति है। यद्द आत्मा ऐसी स्थिति में रद आया दै। 
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श्रीभगचती घूत्र [३६८ ] 


नरक की जपघन्धे स्थिति दुस हजार दपे की हे । जधस्य 
और उत्कृए स्थिति फे बीच की समस्त स्थिति मध्यम स्थिति 
कश्लाती है । दस ध॒ज़ार वर्ष से एक समय अधिक से लेकर 
वैतौस सागरोपम से एक समय कम तक की स्थिति प्रध्यम 
समभनी चाहिए । 


इसके पत्चाद्‌ गोतम स्वामी प्रइन करते हैं कि-भगवन! 
नरक फे जीव क्या *वालोच्छवास भी लेते हैं सगवान ने इस 
पक्ष का उत्तर हाँ में दिया है । तव गौतम स्वामी पूछते दै कि 
उनकी श्वालोच्छूचास कितने समय में होता है? इस प्रदन 
का उत्तर यद्द दिया गया है कि पएणवण्णा सूत्र में इसका चर्दन 
किया दे, चद्दां से ज्ञान लो । 


इस पररनोचर मे झाणमंति' ओर पाणमाठि' शब्द श्राय 
£। इनका ऋमराः अथे दै--श्वास लेना और छोड़ना । शर्रर 
के भीतर हवा खींचने की आशणमन या भध्यास लेना कहते दे 


भार शरीर के बाहर एवा निकालने फो प्राणमन या भ्वास 
खेड़ना कद्दते हैं । 


झ्िस्रीनकिसो आचार्य के मत से भ्यासाच्छवास दो प्रकार 
कफछ्दात द-पक आध्यान्मिक श्वासेच्ट्यास और दूसरा याहा 
यासानह्यास | श्राध्यान्मिक श्वासोच्ट्ूयास फा आगमन 


और भागमन फट्ठते ६ ओर बाध्य को उच्छयास-निम्यास 
कहते हैं । 


ध्याध की किया में समस्त योग का समाय्श हो जाता 
है। जे। मदाप्राण पुरुष स्पालास्कयास को समझ लेता है 


[ १६६ ] नारक-वर्णन 


और याहा श्वासोच्छवास फो श्रभ्यन्तर कर लेता . है 
अधात भ्वासाच्छवास पर अधिकार कर लेता दै, उसके लिंए 
काह कार्य कठिन नहीं रद्द जाता । जो लोग श्रधिक उच्र तक 
जीते दे, पे इसी क्रिया के प्रताप से | खाना-पौना आदि सब 
श्वास पर ही निर्भर है। अ्रभी श्वास पर थोड़ा न्सा काबू 
है। अगर इतना भी कावू न रहे तो शरीर में मल-सूज 
भी टिकना काडईन दो जाय | शरीर में मल सूत्र का न टिकना 
श्वास परः अधिकार न दोने का फल दै। कई लोगों को दम 
उठने लगता है, यह भी ध्वास पर नियंत्रण न होने के कारण 
ही। आप लोग अपने फो सुखी मानते हैं, लाफैन सारे सुस्त 
का आधार श्वास दी हे । जिस समय श्वास पर से आधिकारः 
उठ जाता दै, उसी समय सारे खुख दवा में डड़ जाते हैं। श्वास 
की क्रिया विगड़ने से आत्मा को कितनी असाता दोती है, 

यह तो भ्रक्तःमोगी दी जान सकते दें । वास्तव में साता-अखावा 
शवास पर ही निर्भर हे । योगीजन बाह्य श्वासोच्छचास को 
श्रभ्यन्तर कर लेते हैं, अतः उन्हें न रोग होता है, न शोक 
होता दे ॥ 


एक बार किसी लमाचार पत्र मे पढ़ा था कि अमेरिका 
में पक्र स्त्री असली वर्ष की है, मगर दिखती वह तौस वर्ष 
की है । उसने इवासोच्छवांस की क्रिया की सुन्दर साधना 
की है। लोग बाहरी क्रियाओ्ों की ओर दोड़ते है, परन्तु इस 
विपय में उदासीन रददते हैं | जो पुरूप अपने वाह्य- श्वाज़ो 
चअछ्वास के आध्यात्मिक इवासोच्छचास में ले जाता है, उसे 
अपूर्य शक्ति और अद्भुत सुख की प्राप्ति द्ोती है 


प्राणी किसी भी योनि में क्यों न हो, उले श्वालोच्छूव्रास 
अवश्य लेना पड़ता है । यद्द शरीर श्वासोच्छुवास की' क्रिया 


आीसगवती सूत्र ; [३७० ] 
पर ही टिका हुआ है। श्वालोच्छचास की क्रिया चंद्‌ हो जाने 
पर शरीर भी नहीं रहता | 


गौतम स्वामी ने भगवान्‌ ले नारकी जीवा के श्वासोच्छू- 
वासके संबंध में प्रश्ष किया है। प्रश्ष के उत्तर में पएणवरणा सज 
का दवाला दे दिया गया है। मगर टौकाकार ने संक्षेप रूप 
से यद्द वतला दिया दै कि परणावणासूत्र में प्रस्तुत विषय में 
क्या वर्णन किया गया है। ढस सूत्र में भगवान ने कहा 
है कि नारकी जीव स्ततत इवासोच्छूचास लेते रद्दते हैं । 


जो अधिक दुखी दोतां है उसे अधिक इधाल आता 
है। श्वास ज्यादा आने लगा कि दु ख की मात्रा चढ़ी। श्वास 
अधिक आते पर कैसी घचराहट दोती है, यद्द दम लोग 
ससार में देख सकते हैँ । ध्वास की बीमारी में जिसे ध्वास 


चलता द्वो उससे पूछे । वद्द अपने दुःख का वर्णत नहीं कर 
सकेगा । 


निरंतर श्वासोच्छुवास क्ष्यों आता है? इसलिए कि 
ज्ञीव अति दुखी है। 


प्रश्न हो सकता है कि.सतत कहने से दी निरस्तर कौ 
प्रतीति दो गई थी, फिर भी 'सिंतत” पद्‌ क्‍यों कडा है? 
इसका उत्तर यद्द है कि अकेला सतत कहने से कुछ कमी रह 





# पण्णवणा सूत्र का पाठ इस प्रकार है --- 


£ गोयमा ! सयय सतयामेष आखणमेंति वा, पाणखमाति वां, 
ऊछ्ततांति वा, नीछसाते वा | ? 


[३७१] नारक-परोेन 


जाती है, झतपफुवच संचत पद्‌ और कदा है। उदाहरण के 
लिए-- लोक में मजुष्य कहते हैं कि डम निरतर भोजन करते 
है" यहां निरेतर पद्‌ का प्रयोग करने पर भी कोई मनुष्य 
प्रतिकत्ततु सदा नी खाता रहता। बीच में काफी समय 
रहता ही है | फिर भी रोज-रोज भोजन करने को निरन्तर 
भोजन करना कद दिया जाता है। यहां श्वासाज्छचास के 
विषय में ऐसा न समझा जाय, इस अशिप्राय से सतत और 
सतत-दो निरितरतावाचक शब्दों का प्रयोग कियागया है । इन 
दे शब्दों के प्रयोग से यह सूचित हो गया कि चीच में समय 
खाली नहीं रहतां--नारकी जीवों की श्वासोष्छूचास+किया 
सदा-सवेदा-प्रातिच्वण चालू रहती है। 


आंख बन्द्‌ करके खोलने में भी असंख्य समय लगते 
हैं इस समय में भी नरक के जीवों का श्वालोच्छवास बरा- 
चर जारी रहता है। वद्द किसी भी समय चेद्‌ नहीं होता । 


नरक के जीवों के श्वासोच्छवाल का चरणन करके यह्‌ 
दिखिलाया गया है कि-हि प्राणी | समझ ले, पदले ही साव- 
घाव दो ले । देख, नरक के जीबो को कितना कष्ट होता दे ।” 


नरक के ठुशखो फा चरशन देखकर आत्मा सचेत दो ज्ञाय, 
इसीलिए श्री गौतम स्वामी ने नरक का वर्णन पूछा हे और 
भगवान ने नरक का वर्णन किया है । भगवान मद्दाचीर ने 
भनरफ का चर्णन ही नहीं किया है, श्रापेतु नरक को अपना 
पुराना घर दतलाया है । उन्होंने गौतम से कद्दा है कि--हे 
गौतम! में ओर दू-दोनों नरक में भी गये है और स्वगे में 
भी गये है । संखार की कोई योनि शेष नहीं, जिसमें संसारी 
जीव अनेक बार न भटक आया हो। अखंस़्य काल ऐसी 


स्थितियाँ भें व्यतीत किया है। ऐसा विचार कर समय भर 
का भी प्रमाद न करो । 


मित्रो | आप को भी यही वाद सोचनी चाहिए | अगर 
शाप इस ओर ध्यान न देंगे तो याद रखिए, नरक का द्वार 
अभी तक खुला हुआ है । वह चंद नहीं हुआ है । 


यहां एक वात ज्षक्ष्य देने योग्य है। सगवान्‌ ने प्रत्येक 
उत्तर के प्रारंभ में 'हे गौतम |! इस प्रकार संवोधन किया 
है । सिर्फ उत्तर ही न देकर संबोधन भी करने की फ्या 
आवश्यकता थी ? इसका रुचर यह है कि भगवान्‌ ने पंसा 
करके मे शिप्य को उत्तर देने की विधि वचतलाई दे । जिस 
शिष्य ने भश्न पछा है, उत्तर देते समय उस शिष्य का नाम 
लेने से, शिष्य के हृदय में आदर-बुद्धि उत्पन्न होती है 
शिष्य के भ्राति यद्द सुद्धतापूर्ण व्यवद्दार को सूचित करदा है। 


अगर कोई प्रश्न करे कि गरू को, शिष्य के प्राति कैसा 
व्यवद्यार करना चाहिये ? तो इसका उत्तर होगा--जखे 
भगवान्‌ भद्दावीर स्वामी ले गातम स्वामी के प्राति किया था। 


शिष्य को सम्बोधन करने से एक वात और दोती है । 
इससे शिष्य का उत्साह चढ़ता दे और शिष्य वारस्वार प्रश्न 
पूछता दे । गुरु, शिष्य का नाम लेकर उत्तर देता है, इससे 


प्रश्न का निश॒य भी ठीक घटता है ओर वचन आदरणीय 
दो जाता है। 


सगवान्‌ मद्दावीए भर गोतम स्वामी के प्रश्नोत्तर से 
पएसा लाक्षित द्ोतादई माना दोनों में पिता-पक्त का सबंध था। 
गोतस ने सगवान्‌ से दालक की त्रद्द प्रभन किये हैँ और 


[ २७३ ] ह नारक-वरान 


भगवान्‌ ने गौतम के प्रश्नों का उत्तर उसी भाँति दिया है, 
जैले पिता, पुत्रकी बात का उत्तर देता है। पिता अपने 
पत्र फी दोतली योली की च्ाटे से नहीं खौफूता, वरन, उसकी 
जिज्ञासादाति फो जावकर प्रसन्न होता है। 


फिसी एम. पए पर्यक्षोत्तीणें अध्यापक के पास अगर 
फोई छोटा बालक कुछ पूछने जाता है, तब वह अध्यापक 
अगर उसे उच्च श्रेणी की विद्या खिखलाने खगे तो वह उस 
चालक के क्या फाम की १ 


झाज वालकों के दिमाग में उनकी शक्ति से झधिक 
शिक्षा भंसी जाती है। वालक के संरक्षक चाहते हैँ कि उनका 
बेटा शीघ्र से शीघ्र चु६रुपति वन जाए | सगर इस हवस 
फा जो परिणाम-हो रद्दा है वह स्पष्ट है। वालक के मस्तिष्क 
पर अधिक बोर लादने से डलकी शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं 
और चद अल्पायुष्क हो! जाता दे । शाख्रकारों ने इसीलिए 
कहा है कि जब तक वालक आठ वषे का न हो जाय, व 
तक उसे श्रच्तर-झ्लाव न दिया जाय | भ्राचीन काल में इस 
अवस्था तक वालक को वही ज्ञान दिया जाता था, जो आँख 
और कान द्वारा दिया जा सके । ऑख ओर कान द्वारा शिक्ता 
देने के लिए ही बालक के पास अठारह देशों की दाखियां 
रखी जाती थीं । 


अगर एम. ए अध्यापक किसी बालक को शिक्षर देना 
चाहेगा तो उल भी उस वालक के साथ वालक वनना दोगा। 
चद् वालक से जो उच्चारण कराना चादहेगा, वही उसे सुवरय॑ 
करना होगा। भक्क तुकाराम ने कद्दाहै-- 


श्ीमगवती सूत्र [३७४ ) 
अभैकाचे साठी, पन्‍ते हाथात घर ली पादी । 


अथीतव-- ईश्वर हमें उसी तरह शान सिखाता है, ज्सि 
प्रकार वालक के लिए्ए अध्यापक स्वये पद्टी उठाता है आर 
स्वये दी उच्चारण ऋणता हुआ 'क' ख' लिखता ह्दै। 


तत्पर यह हैं कि जब किसी चालक को सिखाना दोता 
है, तब सिखाने वाले को भी वालक की चाल चलनी पड़ती 
हैं। जब शिक्षक पहले वातक की चात चलेगा तो आंगे चल 
कर बालक भी शिक्षक की चाल चल सकेगा और तभी शि- 
ज्ञक वालक को कुछ सिखा सकेगा । 


भाता. पहले पहल दालूक की उंगली पकड़े कर ड्से 
चलता सिंखलाती है | तव चद् स्वर्य चालक की चाल में 
चलती है । अगर ऐसा न किया जाय और माता, चालक को 
अपनी चाल में चलाने का भयत्न करें तो काम नहीं चल 
सकता | 

सारंश यह है कि भगवान्‌ मद्दावार और गौतम स्वामी 
के पश्नोत्तर पिता एच र के संवेध की तरदद हूँ। कहों ठो भग- 
बान्‌ का अनन्त शान और कहां उन्तसे किये जाने वाले यद्द 
छोटे-छोटे पक्ष ; केफिल भगवान्‌ अगर इस छोटी बातों का 
पान गातम स्वामी को न देंते तो आज़ यद्द हमारी समझ मे 
किसे अप्ती ! 


बचे के। चलाने के लिए माता, चच्चे की चाल में चले, 
फिर भी बघ्या अगर चैठ दो ज्ञाय-चले ही नहीं, तो इसके 
हिए माता फ्या करेगी ? इसे प्रफा: भगवान ने हम लोगों 
की यद शान दिया ८, लेक्नि अगर दस लोग इसे अपने 
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ध्यान में हो न ले, तो इसके दिए दसरा कोई क्या कर सकता 
है? यह तो दमारा ही अपराध है। 


भगवान्‌ मद्दावीर ने गौतम स्वामी का नाम दोहरा 
कर यह सिखाया है कि अगर दसरो को शिक्षा देनी है तो 
खादे और सुगम वनों | साथ ही भगवान्‌ ने शिष्य को यह 
सममभाने का प्रयत्न किया है कि जो गुरू तुम्हारे लिए अपनी 
महत्ता का भी त्याग करते हैं, उनकी बात पर ध्यान दो। 
भक्त ठुकाराम ने एक जगह कहा है कि परमात्मा का वरणन 
करने की ताकत मेरी ज़बान में नहीं है । उसने बड़ी से वड़ी 
शक्कि को भी छोटी करके हमारे लिए व्यवद्दार किया दे । 


खंसार में पारस उत्तम और लोहा नीच माना जाता 
है, लेकिन पारस अपना वड़प्पन छोड़कर, लोद्दे का संसर्ग 
करके उसे सोना वना देता है। इसी में पारस की महिमा है | 


यही बात उन्न महात्मा के दिपय में कह्दी ज्ञा सकती 
है, जो तीन ज्ञान लेकर तो जन्मे दी थे, और दीक्षा धारण 
करते ही जिन्हे चौथा मनःपयाप जान भी प्राप्त दो गया था 
और फुछ दिनो बाद सर्चश्षता प्राप्त हो गई थी, जिनके दर्शन 
के लिए इन्द्र भी लालायित रदता था। इस धकार की लोको- 
त्तर महिमा से मेडित भ्रमण भगवान मद्दाचीर स्वामी संसारी 
जीदे के कल्याण व: लिए झ्रमी और नगरों में फिरते और 
उन्हें खुख का मागे दिखलाते थे, नगर-निवासियों का रहन- 
सहन तो उच्च कोटि का होता है, पर वेचारे झामीणों का 
बैसा कहाँ ? फिर भी भगवान ने उन ग्रामीणों से घणा नहीं 
की ओर अपले गोरव की परवाह न करके उनका उद्धार करने 
के हेतु उनके पास पहुँचे । 


शऔीमगवती सत्र [३७६ ) 


मित्रो! गरीवों पर घृणा आता ही नरक है । सेसार 
की ऐसी स्थिति हो रही है कि जो घन पैतृक है, उसकी 
अस्थिरता बैंको के बंद होने से दिखाई दे रददी है, फिर भी 
सुछुत नहीं सता । लच्मी और जीवन की चएलता की 
ज्ञानते हुए भी लोगों के जीचन का एक मात्र साध्य घन वन 
रह है । 


गौतम स्वामी ने भ्वासोच्छवास के पश्चात्‌ नारकी जीवों 


के आहार के विषय में प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर 
देते हुए भगवान्‌ ने वतलाया है कि नरक के जीवों को भी 
आहार की इच्छा दोती है । तत्पश्चात्‌ गौतम स्वामी पूछते 
है नरक के जीव आदर किस भकार लेंते हैं !” भगवान ने 
कहा-भश्ञापना सूत्र में आहार नामक अट्ठाइसवाँ पद ह्वे। 
डसके पहले उद्देशक में इस विषय का चर्णुन किया गया द्दै। 
उसमें नरक के जीवों के अतिरिक्त अन्यान्य जीवों के भी 
आहाए का वर्णन किया गया है। | 


साधारणतया विचार करने से झह समझ में नहीं 
आता कि ऐसे-ऐसे प्रश्नोत्तर कर्ने स गौतम स्वामी और 
भगवान्‌ महावीर ने क्व्या लास सोचा होगा ! उन्हें नरक के 
ज्ञीवों के आद्वार को जानने एवं चताने की कया आवश्यकता 
थी १ ज्ञेकिन भगवान्‌ ले नरक के जीवों के आद्ार के ४० झ्ार 
चतलाये हैं । यद्द उन महान्‌ पुरूष की असीम करूणा दें | जिन 
आचों के आहार का वर्णन किया है, उन्हे चाहे अपने आदार 
की वात इतनी स्पष्ट रूप ख्न शात न हो, लाकिन ज्ञानियों की 
डॉ्ट से चद छिपी नहीं है । उन्होंने अज् जनों को समसताने 
के लिए यह सब चर्णुत किया हे | 


$ 
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'. प्रश्न--नारकी जीवों के आहार के संवंध में पएणवणा 
सूत्र का जहां उब्लेख किया गया हैं वां पद का उल्लेख न 
करके सीधा आद्वारोदेशक क्‍यों कद्ा गया है? पहले पद 
बतलाना ढावित था, फिर उसके साथ उद्देशक्ष का कथन 
करना ठाँक रहता | 


उत्तर--यहां पद-लोपी समास हुआ दैे। इस समास 
के कारण 'पद्‌' शब्द का लोप हो गया है, तथापि 'पद्‌' शब्द 
का अथे विद्यमान समझना चाहिए | 


पएणवणा सूत्र में आहार-विषयक जो वर्णन आया है, 
उसका सामान्य दिग्दुशन शासत्रकार ने निम्नलिखित गाथा 
में किया है+-- 


ठिईं उस्सासाहारे, कि वा55्हारेंति सब्वओ वा वि। 
कार्तसार्ग सच्वाशे व, कीस व श्ुुज्जे परिणमंति ? ॥ 


इस संम्रह-गाथा में जन चालीस द्वारों का संक्षिप्त 
उल्लेख किया गया है। 


भगवान, ने गौतम स्वामी से कद्ाा है कि नारकी जीव 
भी आदार के अर्थी हैं। “यहाँ आहार के अर्थीः” पद के दो 
अर्थ शास्॒कार्स ने किये हैं। जिसे आहार की इच्छा दो चहद्द 
आहारार्थी कहलाता है, और आद्वार दी जिनका प्रयोजन हो 
वह भी आदारार्थी कदलाते है । 


गौतम स्वामी के प्रश्न और सगवान्‌ महावीर के उत्तर 
से तत्व यह निकला कि निकुप्ठट से निकुए योनि में पड़े हुए 


श्रीमगवती सूत्र [ ३७८ |] 


ज्ञीव को भी भ्राहर की आवश्यकता पड़ती दे । जहां शरीर हैं 
अनिवाय पु 
बहाँ आहार भी अनिवाय है । 


नरक दुर्गन्‍्धमय है। वहां रक्त-पीच आदि घोर अशुत्धि 
पदार्थ भरे हुए हैं। वहां की भ्रम इतनी आासञनक है कि 
डसका स्पश करते दी ऐली वेदना होती है मानों एक साथ 
हज़ार विच्छुओ ने काठ खाया हो। ऐसी भूमि में रहने वाले 
चारकी जीव क्या आधद्यार करते होंगे ! भगवान्‌ सर गौतम 
स्वामी ने इस असिप्राय से यह प्रशन पछा है कि-नरक में 
और कोई वस्तु तो है नहीं, फिर क्या जो अशुविसय वस्तु 
» नरक में है, उसीको नारकी जीव खाने की इच्छा करता है ; 
इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ कद्दते है-हॉं गौतम ! नरक 
के जीव खाने की इच्छा करते हैं। नारकी उस कानिष्ठ अचस्थ। 
में पड़े हुए है, और नरक में रक्त, पीच आदि वस्तुएँ ही हैं 
तथापि वे इस आहार के लिए प्राथेन्ा करते हैं । 5 


रुससस्‍्कारी पुरूष जिस वस्तु से घुणा करते हैं, उस 
को संस्कार चिहीन या नीच प्रकृति के लोग वड़े उत्साद से 
खाते-पीते हैं । यद्द वात प्रत्यक्ष देखी जाती है । जब मलुप्यलोव 
में ही इतना महान्‌ रुचि-चैचिज्य देखा जाता है, तो नरक क 
क्या पूछना है १ वहाँ के जीव निकुष वस्तुओं के आहार. 
को याचना करें, यह अस्वामादिक नहीं कट्दा जा सकता ) 


में एक वार पनकेल गया था। चह्ों जब जंगल जाता 
तो जिन मच्छियों को मार कर खुखाया गया था, उनकी बड़ी 
- दुर्गेन्ध आती थी । दुर्गन्ध इतनी उच्च थी कि खड़ा रहना 
कठेन दोता था । उन मच्छियों में से वाम नाम की मच्छी 
ते। ओर सी अधिक बदबू देती थी। मैंने लोचा--जिन मच्छियों 
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से ऐसी असहाय इुगेन्ध निकलती है, उन्हें भी लोग बड़े चाच 
से प्ाजाते हैं | वह वाम मछली जो अतिशय बदबूदार 
होती हे, उसके विषय में लोगों का कहना है कि खाने चाले 
लोग वाम मछली को ऐसी रुत्वी से खांते है, जले दूसरे लोग 
मिठाई खांते हैं। इस प्रकार मनुष्य प्राणी भी उस चीज को 
रूचिपूवेक् पेट में डाल लेते हैं, जिसके पास खड़ा भी नहीं 
रहा जाता । गांधीजी ने एक पुस्तक में तो यद्दां तक लिखा है 
कि किसी देश के तिवासी विश भी खा जाते हैं । 


जब भजुष्य अनेक प्रकार के उत्तम एवं स्वादिष्ठ भोज्य 
पदार्थों के रहते भी ऐसी-पेसी छुणास्पद्‌ नीच वस्तुएँ 
खा जाते है ओर उसमें झछुख का अज्ञुभव करते है तो नरक के 
जीचों का. भूख फे असहा दुःख से व्याकुल हो जाने पर 
अशुचिमय पदाथों को खाने में खुख प्रानना आश्चर्यजनक 
नहीं कद्दया जा सकता । लाकेन शानी जन कहते है कि मान 
लेने से ही सुख नहीं हे! जाता । इस प्रकार भाना हुआ झुख 
चस्तुतः दुःख रूप है। जीव सुख की ज्रान्ति से ही बाह्य 
भोजन की इच्छा करता है; लेकिन वास्तविक सुख बह दे 
जिसमें बाह्य भोजन की आकांक्षा ही न हे, यही नहीं वरन्‌ 
किसी भी पर-पदार्थ के सयोग की इच्छा न रह जाय । तसी 
सच्चा सुख प्राप्त होता है । 


भगवान्‌ ने गौतम स्वामी से कद्दा कि नरक के ज्ञीचों 
के आद्यार के संर्वंध से परणवणा रूच के २८वें पद में जो वर्णन 
किया है, चही चर्शन यहाँ भी समझ लेना चादिए | 


परणवरणा सूच भें नरक आदि के जीवों का आहार- 
चर्णन छोटे छोटे हिस्सों में किया गया है। उन हिस्सों को 


श्रीमगचती सूज [३८० ] 


धार कद्दते हैँ। उंस दवारो में नरक के जीवों के आदर फे साथ 
दुसरे जीवें। का आद्वार भी वसलाया गया है। तथा आदार- 
विषयक और और वात भी उसमें वतलाई गई हैँ। यहां 
नारकी जीवों के आहार के विषय में ही परणवणा के अलु॒- 
सार दिग्दशिन कराय ज्ञाता है। 


पराणवणासूत्र में गौतम स्वामी, भगवान्‌ महावीर से प्रश्न 
करते हैं कि-हे भगवदर | अगर सारकी जीव आहारार्थी है तो 
कितने समय में उन्हें ऋद्दार की इच्छा होती है ? कथोत्‌ एक 
बार आहार कर लेने के पद्चात्‌ कितने समय त्राद उन्हें आहार 
की अभिलाषा होती है ? 


इस प्रश्न के उत्तर में सगवान फरमाते हँ-हे मोतम ! 
नरक के जीवो का आद्यार दो प्रकार का है-(१) आयोगनि- 
बीसित और (२) अनाभोगनिवेत्तित | खाने की बुद्धि से जो 
आहार किया जाता है वह आमोगनिवेत्तत आहार प्यट्टलाता 
है और आहार की इच्छा न होने पर भी जो आहार होता है 
वह अनासेोगनिरवेत्ित आहार कहलाता है। 
यहां आहार का प्रकरण होने से आहार के विपय में 
ही यह कडा गया ह कि इच्छा न होने पर सी आहार होता 
है । मगर यह कथन अन्य क्रियाओं के संवेध में भी लागू 
होता है | इच्छा के विनर अन्यान्य काये भी प्रकृति के सियमा- 
जुसार द्वोते रहते है | छद्मस्थ-अवस्था जब तक वनौ हुई है, 
या जब तक यद्द स्घूल शरीर विद्यमान है, तव तक अनाभीग 
पत्रेक कार्य होते रहते हे । इन कार्यों में कुछ अनजान में होते 
हैं ओर झुछ जानकारी म॑ होते ६ । हॉ. अपनी इच्छाओं को 
सियेज्षित करते रहने से श्लोर अच्छे कार्यों में निरंतर संलग्न 
रहते से अनाभोग आद्यार कम अवश्य दो सकता है | 


[३८१] नारक-चर्णन 


प्रश्व---अनामोग आंडार अथोत्‌ अनजान में, इच्छा 
न दोंते हुए भी होने वाद्य आहार फैंस समव है! 


उत्तर--मजुष्य यह नहीं चाहता कि मेरे शयर पर रज 
लगे या मेरे भोजव में गेदगी आवे, लेकिन जब आधी चलती 
है तो शरीर पर रज लग छो जाती है और भोजन से भी शा 
जाती है। ज्ञब फोई वीमारी फैलती है, तव डाक्टर कहते है- 
'खान-पान में सावधान रहो, गेदगी मत होने दो, ओर 
दूसरे खराव परमाझुतओं को अपने शरीर में प्रवेश मत होने दो'। 
यद्यपि डाक्टर को रोग मिटाना अभीछट है लेकिन वह 
गेदगी से दचने की वात 'फछदता दे। इससे यह' स्पष्टदे फि शरीर 
में गेदगों जाती है | ऐना न होता तो डाबटर को मनाई करने 
की फ्या आवश्यकता होती १ 


ययपि गंदगी खाने फी इच्छा फोई फरता नहीं दै, 
सथापि किसी न किसी कारण से गंदगी खान में आ ही जाती 
है। इसी प्रकार इच्छा न ऐहोने पर भी, शरीर फे आसपास 
चूमने वाले परमाणु आहार में आ जाते हैं । 


इसी आधार पर अन्यान्य क्रियाओं पर विचार करने 
से प्रतीत होगा कि किस प्रफार इच्छा के अभाव में भी अनेक 
कार्य-देते रदते हैं। , 


गै[तम स्वामी का सूल प्रश्न हे--आद्वार के समय की' 
मर्यादा का, पर भ्रगवान्‌ ने फरमाया--आहार दो प्रकार का 
दोता है। इन दोनों प्रकार के आहार में से अनासोग-आहदहाक्‍ःर 
तो निरंतर-प्रतिक्तण होता रहता है । एक समय भी ऐसा 
व्यतीत नहीं ड्ेतहा, जद यदद आहार न होता हो । यह झाद्दार 


श्रीभ्रगवती सत्र [३८२ ] 


बुद्धि पूवेक-सकल्प द्वारा नहीं रोका जा सकता । दूसरा 
इच्छापूवेक जो आदार होता है, उसकी इच्छा कम से कम 
असंख्यात समय में होती है । 


प्रश्न-झसंख्यात समय कहने से काल की कोई निश्चित 
मर्यादा नहीं प्रतीत होतो। एक इत्सर्पिणी या अचसर्पिणी काल 
से भी अखसंख्यात समय होते हैं और आँख बंद कर 
खोलते में सी असंस्यात समय होते हैँ । ऐसी अनिश्चित सेख्या 
वतलाने से कया समझना चाहिए ? 


उत्तर-यहां अलंख्यात समय एक अन्तमहत्ते प्रमाण 
लेना चाहिए | अथीत नारकी जीवों को अन्तसुेहते भें आसोग 
निदोत्तित आहद्यर की इच्छा द्वोत्ी है । 


एक दिन-रात में ३० मुद्दत्त होते हैँ। मुद्दत्तें-प्रमाण 
समय में कुछ कम समय को अन्‍्तमुहत्ते कहते हैं। अस्तसुदूचतें 
में असख्याते समय होते हैं । इस अखंख्यात समय वाले 
अन्तमुहत्त के भी असंख्य भेद हैं। किसी अन्तसुद्ठत्ते में थोड़ा 
समय दोता है, किसी में ज्यादा होता है । लाकेन असंख्यात 
समय, अन्तमुहतत के सिवाय दूसरे को नदी कहा जा खकता। 


प्रश्तू---नारकी जीवों की अन्तसेहर्च में आहार की इच्छा 
होती है तो क्‍या इतनी ढेर तक उनकी भूख पेंटी रहती 
है! इतनी देर तक वह दृप्त रहते हे ? 


उत्तर--ऐसा नहीं है। छुझस्थ को एक इच्छा के वाद जब 
- दूसरी इच्छा होती है तो उसमें अलख्यात समय लग हीज्ञाते 
हूं । क' अक्षर का उच्चारण ज्रने के वाद ख' का उच्चारण 


( शेघरे ] नारक-परणेत 


करने की इच्छा होने में ही असंख्यात समय बीत जांते हैं। 
इस नियम के अनुसार यद्यपि नारकी जीवों को कभी तृप्ति 
नहीं होती, फिर भी एकवार इच्छा करने वाद दूसरी बार 
इच्छा करने में डी असंज्य समय ल्‍ूग जाते हैं । 


नरक के जीव मवाद-मांस आदि पुदगलों का आहार 
करते हैं। जब॑ वे आहार करते हैं तव भी उसकी भूख नहीं 
मिट्ती--उन्‍्हें तृत्ति नहीं डोती; किन्तु फिर खान की इच्छा 
होने में अलज््यात समय लग जाते है । शासत्रफारों ने नारकी 
जीवों की भूख मिट जाने की वात नहीं कददी है; किन्तु यह 
कहा है कि उन्हें झसख़्यात समय में सोज़न की इच्छा होती है। 
यह सिर्फ इस असभिप्राय से कहा हे कि एक इच्छा के पश्चात्‌ 
तत्काल डी दूसरी इच्छा होने में असज़्यात समय खग 
जाते हैं । 
श् 
अब प्रश्न यद्द है कि अगर नारकी जीव आद्वार करते 
हैं तो किस वस्तु का आहार करते हैं ४ 


यह पंचम द्वार फा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर भग- 
चान ने फरमाया है-दे गौतम ) नरक के जीच द्वन्य 
की अपेक्ता अ्रजनन्‍्त प्रदेश बाले पुदगलेर का आहार करते हैं। 
पुदंगल का सबसे छोटा अविभाज्य अ्रश-जो खुला रहता डे 
अर्थात्‌ विलकुल अलग होता है, परमाणु कहलाता है। और 
चही ओश ज़ब जुड़ा रहता है त्तो प्रदेश कहलाता है । जो पृद्‌- 
गल अनन्‍्तप्रदेशी होकर मी सूच्मस्कंध रूप दोता है वह 
आकाश के एक प्रदेश में समा सकता है । यहां ऐसे पूद्मस्कंच 
से अभिषप्राय नहीं हे? किन्तु वादर अवबन्त भदेशी स्कंध से 
सात्पये समसना चाहिए | 


आदार करते ८ । ९ 
न्ञारकी जीव भाव की उापच्ता चर्ण चल, गेंघ चाले, 


इस वाले और स्पर चाले पुछगलो का आइार करते है । 
गोतम स्वामी फिर भर . हुँ--भगवन ! न्तारकी 


इस प्रश्ष का उत्तर अगवान्‌ ने फस्मायादै-- हें गौतम ! 
सासकी पॉचो चर्ण बोल पुदगले का आदर कप्ते हैँ। इस 
प्रश्न के उत्तर में सामान और विशप की विवच्ता की गई 


दिवानगमन नाम भी है। स्थानगपमन अर्थात्‌ सामान्य की 
करते दे 


किक 


शौतम स्वामी फिर प्रते करते देना मिंगवन, ] आपने 
काल पुदगल का आदर करना कहा दें तो नप्प्की, जीव एक 
श॒ण काले पुदगल का झाद्दार करत दे यों दस शुण फारलें 
घद्शल का आदार कस्त हे, या संच्यात, झसख्यात अनन्त 
शुद्य काले पुदशल का आदार करेत दें 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया- गौतम (निश्चय में कोई एक 
शुण काला दोता है, फोई दोशुण काला होता दे, कोई दस शुय 


(रेप | नांरक-वर्णुन 


काला, कोई असच्यात शुण काला, फोई अनन्त शुण काला 
होता है । नारकी जीवों के आद्ार में एक गुण काले पुदूगल 
भी होते है, द्सणुण काले भी और असंस्यात तथा अचन्त 
थुण काले भी दोते है। 


, यहां काले पुदग्लों के संबंध में जो कथन किया गया 
है, वही अन्य चरण चाले पुदगलों के विषय में तथा रस एल 
गंध आदि के विषय में भी समझ लेना चादिए । यहां तक 
अटारदह द्वार पूर्ण हो जाते हैं । 


इसके अननन्‍्तर भौतम स्वामी ने स्पश की अ्पक्ता प्रश्न 
किया है। उत्तर में भगवान ने फरमायादै--८क स्परी वाले, दो 
स्पर्श वाले और तीन स्पशी चाले पुदणगलों का नारकी जीव आदार 
नहीं करते । कारण यह है कि एक स्पशी वाले पुदूगलों का आद्यार 
करना असंभव है और दो तथा तीन स्पशी वाले पुदृगल 
अरप प्रदेशी और सूचम परिणमन वाले देने के कारण ग्रददा 
के योग्य नहीं हैं। अत्तपव चार सुपशे वाले पुद्गलों से लगाकर 
आठ स्पश वाले पुदूगलों तक का आहार कस्ते हैं | यह 
पुदूगल बहुप्रदेशी और वाद्रपरिप्ताण वाले होने से प्रहण 
करने योग्य होते दे । 

प्रक्ष हो सकता है कि एक'गुण काला और अनन्‍्तगुण 
काला कहने का क्‍या अभिप्राय है ! इसका उत्तर यद 
गुण शब्द से यहाँ डिगरी यो अंश अर्थ समभना चाहिए । 
व्वाहरणार्थ-किसी वस्त्र को काला रंगने के लिए एकबार काले 
रंग में डुबोया। एकबार डडुबोसे से वख में एकशुरा (अंश-डिगरी) 
कालापन आया । इस वख को पक शुण काला कहेंगे | इसी 
प्रकार असंख्यात वार डुबोया तो ' बह असंच्यात शुणय काला 


रू 


आंसगवतती खत [ १८६ | 


कहलायगा। अलछंण्यात गुण काला हमे अतीत नहीं दोता। 
उसे विशिष्ट शान दी जान पाते है! 


इस प्रकार फा सूच्म वस्तु-तत्त्व-निरूपण जन शार्रा 
में ही पाया जाता है, अन्यत्र कही दृष्टिगाचर नहीं; दोता। 
इसका कारण यह है कि जिसने जाना-देखा, उसने चर्णन 


किया । जिसने जाना-देखा ही नहीं, चद्द वणन फेसे कर 
सकता है ? 


गौतम स्त्रामी ने भश्न किया-भगवान्‌ ! भारकी एक 
शुण खुरररे पुदू्गल का आहार करते है, या असंख्यातगुण 
खुरदूरे का श्रथवा अनन्त गुण खुरदरे पुद्गल का 


भगवान ने फरमाया--गौतम | सभी भ्रकार के ख़र- 
द्रे पुदगल का आदार करते हैं । 


आहार के विषय में यद बीस प्रश्न हुए । रुपशे आठ 
हैं उनमें से एक रुपश के विपय में प्रश्न और उत्तर है। शेष 
साठ स्पशों के विषय में भी इसी प्रकाए समझना चाहिए । 
अतः कुल सत्ताईस प्रश्न और सत्ताईस उत्तर हुए । 


गौतम स्वामी--भगवन्‌ ! नारकी जीव स्पश किये जा 
सकते चाल-छूने भें आ सकते योग्य-पुदगर्लों का आहार 
करते हैं या स्पशे न किये जो सकने योग्य पुद्शालों का £ 


- भगवान्‌ --मौतम ! स्पशे किये जा सकने योग्य घुद- 


गलों का ही आद्वार करते हैं। जो पुद्गल छुप्ट नहीं जा सकते, 


उनका आहार नहीं करते । 


 » 


[८७ ] - नारक-चर्णन 


रुपष्ट पुद्गाल दो प्रकार के होते हँ--अवगाढ़ अर्थात्‌ 
जिन प्रदेशों मे आत्मा हो उन्हीं प्रदेशों में रदे हुए पुद्गल, 
और अनवगाढ़ अथीात्‌ भिन्न प्रदेशों में रह हुए पुदूगल । इन 
दो प्रकार के पुद्गलो में स नारकी जीव किस प्रकार के पुद्‌- 
शलो का आहार करते हूँ ? इस प्रश्न का उत्तर यह दिया 
गया है कि नारकी जीव अवगाढ़ पुद्गलों का आद्ार करते 
हैं, अनचगाढ़ का नहीं । तात्पये यह दे कि जो पुदूगल शरीर 
के संवध में तो आये, लेकिन आत्मा के साथ एकमेफ नहीं 
हुएए, उनका आद्वार नहीं किया जा सकता। 


गोतम स्वामी--सगवन्‌ | नारकी जीव अगर अवब- 
गाढ़ पुद्गलों का आहार करते हैँ तो साक्षाव्‌ अवगाढ़ पुद- 
गलों का आद्दार करते है या परम्परा अवगाढ़ पुद्गलौ का ? 


भगवानू--दे गौतम ! साक्षात्‌ अवगाढ़ पुद्गलों का 
आहार करते हैँ, परम्परा-अवगाढ़ पुद्गलों का नहीं | 


गोतम स्वामी---भगवन्‌ | क्षेत्र से साक्षात्‌ अचगाढ़ 
पुदशलों का आद्वार करते हैं या काल से खाक्षात्‌ अचगाढ़ 
पुदुगलो का 


भगवान्‌ महावीर--दोनों से । 


गोतम-- भगवान. नारकी जीव अगर खाक्षात्‌ अचब- 
गाढ़ पुदगलों का आहार करते हैं, परम्परा-अवगाढ़ पुद्गलों 
का नहीं करते; तो वे छोटे पुद्गलों का आद्वार करते हैं या 
बड़े पुदुगलों का 


भगवानू--छोटे पुदुगलों का भी और बड़े पुद्गलों 
का भी। 


श्रीभगवती सूत्र [८८] 


यहां आशंका की जा खकती- है कि छोटे और बड़े 
पृदूगल से क्या तात्पये समझना चाहिए? छोटापन और बड़ा- 
पत्र, संपेत्ष हैं। यद्ट बड़। है और यह छोटे[- है, यह, नियत 
नहीं है। जो किसी अपेक्ता छोटा है, वद्दी दूसरी अपेत्ता से 
पड़ा दोता है और जो एक अरेक्षा से बड़ा है, चद दूसरी. 
अपेक्षा से छीटा भी होता है। इस प्रकार छोटापत और चड़ा- 
पन सांपेज्ञ है अतरव अनियत हैं-। 


. | नरक के जीव जिन' पुंदगर्लों का आहार करते हैं, ढनमें 
से कोई एक पुद्गल अगर दुसरे से एक प्रदेश भी बंडं है तो 
बह बड़ा कहलायगाः जो अ्रधिक प्रदेश वड़ा है चंद भी बड़ा 
कहलायगा और वद उस बड़े से भी बड़ा कद्दलायगा, मगर 
इस अधिक चंड़े की अपेक्ता चह-बड़ा भी छोटा क्रहयजा सकता 
है। पहली डेंगली, दूसरी की अप्नेत्ता छोटी है। 'इसरी बड़ी 
है। मंगर तीसरी की अपेक्ता यह दूलंरी भी छोर्टी है। यही 


वात भत्यक चंस्तु के विषय में समझी जा सकती है । 

गौतम॑' स्वामी-सगवन्‌ [.. नरक के जौच जिन छोटे-बड़े 
पुद्गर्लों का आद्वार करते हैँ, वे ऊँची दिशा से आये हुए दोते 
है, नीची दिशा से आये हुए होंते हैं, या तिर्दी दिशा से 


8 अंडे 


आये हुए होते हैं ? 
भगवानू्‌-गातम ! नरक के जीच तीनों दिशाओं से आये 
पुदगर्लों का आद्वार करते दे । 


यहां गौतम स्वामी ने तीन दी दिशाओं फो लेकर प्रश्न 
किया दे । ऊर्ध्व देशा भौर अधो-दिशातो है ही; तिरछ्ठी दिशा 
में चासे ही दिशाओं का समजेश दो जाता है। 


[८६ ] नारक-बर्खन 


सूये जिस ओर से निकलता है, उस ओर सुँद करके 
खड़ा,छोंने से मुंद्द फे सामने की दिशा पूचे दिशा दोगी। 
दाहिद हाथ की तरफ दक्षिण दिशा, वाये हाथ की ओर उत्तर 
दिशा और पीठ की तरफ पश्चिम दिशा होगौै । ऊपर की ओर 
ऊध्च दिशा और नाौंचे की तरफ अ्रधेविशा फहलाएगी। 
यह दिशाएँ मेरू के दिलाव से नहीं हैं, किन्तु अपने छिसाव 
से हैँ । गोतम स्वामी ने जिन तीन दिशाओं को लेकर प्रश्न 
किया है, वे नरक की अपेत्ता हैं । 


गोतस-भगवन्‌ ! अगर नरफ के जीव तीनों दिशाओं 
प॒ुदूगलों का आद्यार करते हैं तो आदि समय में आद्ार 
करते है, मध्य समय में आहार करते हैं या अन्त समय में 
आहार करते हैँ 


भगवानू्‌-ध गोतम ! त्तीनों समयों में आद्वार करते हैं । 
झथीात्‌ आमोगनिर्वेरततित आहार को आदि सुमय में भी 
भ्रदण करते हैं, मध्य समय में ओर अन्तिम समय में भो 
अद्दण करते हैं । हि 

यहां यह' शक्रा हो सकती है कि पहले यह कहा जा 

चुका है कि नारकी अनन्तर अवगाढ़ पुद्गलों का आहार नहीं 
करते | मगर यहां आदि समय में आहार करना कहा है-यह 
अनन्तर अवगाढ़ हो जाता है । ऐसी स्थिति में पूर्वापर-वि 
फैीचें दोष आता है। इस शंका का समाचान यह है कि दोनों 
फथनों में विरोध नहीं है | पूचे कथन ऋजुंसूचनय की अपेक्षा 
से है और यद्द कथन व्यवद्धारनय से किया गया है। श्रनामो 
गनिर्वर्तित आहार का तो यहाँ प्रकरण ही नंहींदहै, झआभो 


हक 


श्रीभगचती सूत्र [३६० ! 


गमिवैित आद्यार का प्रकरण दे । आमोयानिवीर्सत 
आहार के अन्तमुहर्त में तीन भाग करने चाहिए । यह तीन 
भाग आदि, मध्य और अन्त के होंगे। आहार के भाग न 
करके काल के भाग करने चाहिए आऔर काल के साथ 
आने वाले आहार को आदि, मध्य और अवसान का समझो | 
इस प्रकार समभने से तनिक भी विरोध न डोगा। ऋजु- 
सूचनय यद्दी कद्देया कि आदि का दी आहार करना है, फ़्येफि 
उसके द्विसाव से जो काम में आ रद्दा दे वद आदि दी है। 
किन्तु व्यवद्दार नय के मत खे तीनों ही समयों में आहार फह- 
लाएगा। जैन शास्त्र किसी भी एक नय को स्वीकार न करके 
सभी नया फो स्वीकार करता है। यहाँ तक तेतीख द्वारों 
का वर्णन हुवा । * 


गौतम स्वामी-सगवन्‌ ! जो आदि, मध्य और अन्त 


समय में आद्ाार करता है चह स्वविषय में आहार करता है 
या अ-स्वविषय में आहार करता है १ - 


भगवान्‌ महावीर--दे गौतम ! स्वविषय में आहार करता 
है, अस्वविषय में नहीं करता | 


स्वविषय क्या है ? और अस्वविषय किसे कहते है ? 
इसका उत्तर यह है कि अर्पना स्पृष, अचगाढ़ और अनन्‍त- 
रावयाढ़ रूप विषय, स्वविषय कहलाता दे अथोत्‌ ऐसे 
पुद्गलों का आदर करना स्वविषय कहलाता है और इससे 
विपयीत ऊऋअच्वविषय कहलाता है । 


गातम स्वामी-भगवन्‌ | स्वविषय से जिन पुद्गलों का 
आहार नारकी करते हूँ, वद आजुपूर्वी से या विना ही 'आजु- 
पूषा स॒ ? अथोत्‌ क्रम से या अक्रम से £ 


[३६१ ] नारक-चरन 


पांच ऊँगलियों में से क्रम पूचेक एक के पश्चात्‌ दूसरी : 
का भ्रहण करना आलजुपूर्वी स अ्रद्दण करना कहलाता है ओर 
चीच में की किसी उँगली को छोड़कर आगे चाली को भ्रहण 
करना बिना आजुपूर्वी के अददय करना कहलाता है। 


भगवान-हे गौतम । आलनुपूर्वची--क्रम से पुद्गलों को 
झदण करते है, अनाजुपूर्वी से नद्दीं। 


गौतम स्वासी-भगवन | नारकी जीव आलुपूर्वी से 
चुद्गलों का आद्दार करते हैँ तो किस दिशा के पुद्गलों का 
झाद्दार करते हैँ ? पूे आदि में स किसी एक दिशा में स्थित 
पुदूगलों का या छद्दों दिशाओं में स्थित पुद्गलों का ! 


भगवानू-नियम से छुहों दिशाओं में स्थित पुद्गलों का 
आदार करते हैं। 


इस प्रश्नोचर को किंचित्‌ स्पष्ट करने क्री आवदर्यकता 
है । नरक के जीव चौदद्द राजू ख्लोक के मध्यवर्तती दें और 
भध्यवर्त्ती होने से छद्दों दिशाएँ लगती हैं| चसनाड़ी के बाहर 
के ज्ञीव के आहार की तीन, चार, पाँच या छद् दिशाएँ भी 
दोती हैं | पृथ्वीकाय का जीव, लोक के कोने में जाकर आद्दार 
करता है तो तीन दिशाओं का आहार करता दहै। इसी प्रकार 
दो तरफ अलेक और चार तरफ लोक हो तो चार दिशाओं 
के पुद्शलों का आदाए होता है । पांच ओर लोक दो तो पांच 
दिशाओं के पुदूगलों का और मध्प में छुद्दों दिशाओं के 
पुद्गलों का आद्वार हो जाता है। 


आ्रीभगवती सूत्र [३६२] 


पहले यरण का साधारण वर्णन किया जा छुका दे । यदां 
उसके अवान्तर भेद वठलाये जाते दे । 


भगवान कहते हेँ--हे गौत्तम ) यढ आहार का समुख्यय 
वर्णन किया गया है । अब नरक योनि और अखुर-योति के 
जीवों के आद्वार का अन्तर चतलाते हैं । नरक के जौंव जो 
आहार करते हैं चद चरण से काला और नीला देता हे! 
गंध से दुर्गैन्ध युक्त दोता है । रस से तिक ओर कदुक - 
होता है | स्पश की अपेत्ता भारी, खुरद्रा, शीत और 
रूखा दोता है। 


निश्चय में यद्यपि पांचें! चरण विद्यमान हैं, तथापि 
व्यवद्दार में काले ओर नीले चरण का आहार करते हैं । इसी 
प्रकार अन्यत्न समझना चाहिए. । यहां जो वर, रख, 
गंध और स्पश वतलाये गये है, वह सब अशुभ समझना 
चादिए्‌। 


नरक के जीवों के आहार में भेद भी है। पदले सरक के 
जीव जिस प्रकार का आहार करते हैं, दूसरे नरक वाले 
दुसरी ही तरद्द का, करते हैं । इसी तरह आगे के नरकों फा 
समस्द लेना चाहिप्ट। 


साथ ही यह भी स्मरण रैेखना चाहैए फि नरक के 
आहार का यद्दां जो चर्णत किया गया है, वह मिथ्या दृष्टि 
की अपेक्षा है । मावी तीर्थंकर की अपेक्षा यह वर्शन चह्दी है। , 


-. सर का जो वणन उपर किया गया है, वह यद्यापे 
रूत्य दे; तथापि यड़ भी सत्य है कि ज्प उपादान अच्छा 


[३६३ ] नारक-घर्णन 


दोता है तो ब॒राई में से भी अच्छाई निकल श्राती है । भावी 
तीर्थंकर पहले से लेकर तीसरे: तरक तक रद्द सकते हैँ और 
चरम शरीरी अथात्‌ पहले ही मनुष्य भव में मोक्ष जाने वाले 
जीव चौथे नरक में भी रहते हैं । लेकिन भावी तीथंकर का, 
तीथैकर गोचर का आयुष्य नरक में ही बेंघता है तो वे उत्कृष्ट से 
उत्कृष्ट आड।र-पुद्गल खींचते हे । यद्यपि उत्क्ए आहार- 
पुदू्गल उनके लिएए बाहर से वहां नहीं पहुँचते हैँ, क्तकेन 
नरऊ योनि के पुदगलों में से द्वीवे ऐसे उत्तम पुश्गल अहण 
करते हैं, जिनसे उन्चका दिव्य शरीर वनेगा । 


भाषी त्तीथंकरों ने तीर्थंकर गोन्न की जो सामग्री मनुष्य 
जन्म में बॉधी उसके साथ दी दूसरे नरक की भी-सामश्री 
उपार्जित की । नरक की इस सामग्री से ही वे मरक गये हैं । 
उन्तका तीथकर गोज्र का आयुष्य नरक में दी बेंघेगा । 


नरक के जीव जिन पुदू्गलों का आहार करते हैं, वद्द 
अशुभ और घृरित होते हैं; लेकिन सस्यग्टाप्टि और भावी 
तीथेकर अशुभ में से भौ शुभ को खींचकर आहार करते है । 
अशुभ पुद्गलों में शुभ पुदूगल जसी प्रकार विद्यमान रहते हैं, 
जैसे मालवा की काली मिट्टी में हिंगलु के समान लाल जानवर 
रहते हैं | मिद्दी तो काली और खुरद्री होती है. मगर उसमें 
बह जानवर लाल और मुलायम द्वोता दे । तात्पय यह है. कि 
डउपादान ध्गर समथे दो ते| वह अशुभ में से भी शुभ को 
खींच लेता है । 


दर्गन्‍्ध वाला विश्व खेतों में पड़ता है, सगर उससे 
होने चाला गुलाब दुरेन्‍्ध वाला नहीं, सुगन्ध वाला होता है। 


श्रीभयचती सूत्न [ २६४ ] 


प्रकृतिं से प्रत्येक पदार्थ, दूसरे की ओर खिंचता है. मगर 
जिसमें वल द्योता है वह खींच लेता है । 


गुलिश्ताँ में एक कहानी है। एक बार यादशाद के 
हमामखालने में मिर॒झ्ी आई । उस मिद्टी में खुशव्‌ आ रही 
थी। पूछताछ करने पर पता लगा कि इस मिद्टी पर सुगेधित फूल 
खिले थे और वे सूख कर इस पर गिरे। यह खुशबू उन्हीं 
से आई दै । वादशाह ने उन फूलों फो भी मेंगवाया। उन 
फूलों म॑ फूलों की दी ख़शवू थी, मिद्टी की नहीं थी। 


इससे प्रकट हुआ कि मिट्टी ने फ़ूर्लों की खुशबू खींच 
ली, लेकिन फूल ने मिद्ी की गंध अपने में नहीं आने दी । 


तीर्थकरों को नरक में भी तीन शुभ लेश्याएँ दोती हैं । 
थे शुभ लेश्याएँ अदण कर शुभ बनते है।_ 


यहाँ तक छत्तीस द्वार्सों का वर्णन हुआ | इसमें नरक 
के जीवों के आहार का विचार किया गया है । 


आत्मा में यह शक्ति दे कि वद आद्ारःपुद्शलों को, आहार 
के योग्य शुण में परिणत कर लेता है। उदाहरणा्थ-दूघ याद 
पेट में ज्ञाकर दूध ही बना रहा तो चद्द आद्वार नहीं हुआ। 
आहार वह तव कदलाएगा, ज़ब उसका रस, रक्त, सजा आदि 
वचन जाय । इंसी धकार आत्मा अपतसे शरीर में आहार के लिए 
पुदुगलों फो प्रहए करता दै, फिर उन्हें आहार के रूप में- 
परिणत करता हैं । आत्मा समस्त आत्मप्रदेशों से आहार 
करता है, एक्डी आत्मप्रदेश से आहार नहीं करता। जिस 
आत्मा में जितनी और जैसी शक्ति दोगी, चष्ठ पुदगलों को 
वैसे छी आद्वार के रुप में परिणत कर सकेगा! 


[३६५ ] भारक-वर्णन 


ऊपर जो संग्रह-गाथा लिखी गईं थी, डसके पूवीधे में 
विद्यमान (कि वा5हारंति ”' इस पद की व्याख्या यहां तक 
की गई है। इस पद्‌ के आगे ' सब्वझो ? पद्‌ आया है । अब 
उसकी व्याण्या की जाती है । 


टीकाकार के कथनाजुसार ' सब्वओ ! पद्‌ की व्याण्या 
च् 
के लिए निम्न लिखित पाठ का उच्चारण करना आवश्यक दे४« 


नेरंहया एं भंते ! सब्वओं आहारेंति, 
सन्वओ परिणामेंति, सन्वओ ऊप्तसोति, सब्बओ 
नीससंति; अभिवखर्ण आहारोंति, अभिक्‍खएं 
परिणामेंति, अभिक्‍्खएं ऊससोति, आमिकखएं 
नीससंति, आहच आहारेति ? 
हंता गोयमा ! नेरहया सब्बओो आहारेंति । 
अथै-भगवन ! नारकी जीव समस्त आत्म-परदेशों से 
आहार करते हैं, समस्त आत्म-प्रदे शों से परिणमाते हैं, समस्त 
आत्म-प्रदेशों से डच्छचास लेते हैं, समस्त आत्म-प्रदेशों से 
निःभ्वास लेते हैं ? निरन्तर आहार करते है, निरन्तर 
परिणमाते हैं, निरन्तर उच्छूबाज़ लेते हूँ, निरन्तर निःश्वास 
छोड़ते हैं? या कदाचितू्‌. आहार करते हैं ? ( कदाचित्‌ 
- परिणमाते हैं, कदशाचित्‌ उच्छूवास लेते हैं ओर कदाचित्‌ 
निःश्वास छोड़ते हैं ! ) 


श्रीमगवती सूत्र [३६६ ] 


हाँ, गौतम ! नारकी जीव समस्त आत्म-प्रदेशों से 
आहार करते हैं ( इत्यादि )।| 


समस्त आत्मप-प्रदेशों से आहार करते हैं, इसका अथ 
यद है कि जैसे घी की कड़ाई में पूरी छोड़ने पर वह सभी 
ओर से अपने में घ्ृत को खींचती है, इसी प्रकार जीव सभी 
ओर खसे--सभी प्रदेशों स-आद्वार खींचता है । 


बाह्य रूप से पुद्गल को खींचना आहार नहीं कदटलाता 
चरन शरसीर और गद्दी पुदगलों को एक रूप वना देना, 
सर्वेप्रदेश आहार कहलाता है । 


आदार, रल पारेशमन करता है । वद रस-परिणमन 
सभी प्रदेशों में होता है। आहार और कर्मबनन्‍्च-दोनों, के विषय 
में यह कथन लागू पड़ता दै । तात्पर्य यद्द है कि जीच सव 
ओर से आद्ार कर सब प्रदेशों में पारिणमाता है। 


इसी प्रकार सव धंदेशों स्व उच्छवास लेता है, सब 
प्रदेशों से निःश्वास निकालता है। 


सर्वे साधारण भजुष्य जो भ्वासेब्छवास लेते हैं तो 
उन्हें ऐसा मालूस दोता है मानो पेट में श्वास लेते हैं और 
पेट से दी उच्छुवास निकालते हैं । लेकिन श्वास वास्तव में 
सभी प्रदेशों स आता जाता है । इस ओर पूर्ण ध्यान दिया 
जाय तो नाड़ी की गाते से यद्द वात समझी जा सकती है । 

भगवान्‌ फरमाते हँ-हे- गोतम ! जीधष निरन्तर भी 
आहार करता है और कदाचित्‌ भी आदर करदा है । इसी 
पकार परिणमन, भ्वास ओर उच्छवास के संबंध में जानना 


[३६७] _ नारक- चीन 


चाहिए । पयौत्त श्रवस्था होने पर निरन्तर आहार करता है 
निरन्तर परिणमाता ह, निरन्तर श्वालोच्छवास लेता ६, परन्तु 

* अपयीप्त अवस्था में कदाचित्‌ आहार आदि करता है। जब 
विश्नह गति को प्राप्त होता है तव आहार आदि नहों अहण 
करता, परन्तु अविग्नह-गांति में अहण करता है । 


_ _ . आंगे गौतम स्वामी प्रश्न फरते हैं कि--भगवन्‌ ! जिन 
पुंदगलों को आद्वार रूप में भददण किया है, उनमें से नरक के 
जीच कितन भाग का आहार करते हैं ओर कितने भाग का 
आस्वाद करते है । 


« _ श्ग॒वान ने उत्तर दिया-शेतम | अखंख्यात भ्राग 
का आहार करते हैं ओर अनन्त भाग का आस्वाद करते हैं । 


» , » इस प्रश्न के मूल पाठ में ' सथ्रालेसि # ! प्राकृत भाषा 
का पद्‌ आया दै। इसका संस्क्र॒त रूप ' एष्यति ' (सविष्याति) 
है। तात्पय यद है कि शुहदीत आद्वार-पुद्गलों में से भ्रहण 
करने के पश्चात्‌ कितने भाग का आद्यार करते हैं और कितने 
भाग का आस्वादन करते हू 


झसख्यात भाग का आहार करते हैं, इस पद की 
व्याख्या भिन्न-भिन्न आाचायों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से की है। 
एक आचाये का यह मत्त है कि जैसे गाय पहले ग्रास मे सुंदद 





# मुल पाठ इस प्रकार है;--- 
-  नेरइग्रा.णं मेते ! जे पोगाले आहारत्ताए गिण्हति, ते ण तेरे 
पोग्गछाणं सेयारांति कइमागगं आहारोति, कब्भाग आसायति ? गोयमा | 
अ्रसेखजइभाग॑ आदारेति, अतमाग अआ्रासाइति |-पण्णवणा सुत्त | 


श्रीमगवती सूत्र [इ्६्प] 


भर लेती है, पर उसमे से चहुत-सा भाग नीचे गिर जाता दै 
और कुछ चद्द खाती है। इसी म्कार नरकके जीव पद्ले-पहल 
आद्दार के जो पुद्गल रींचते हैँ, उन खाँचे हुए पुद्गलों का 
वहतसा भाग गिर जाता है और असंस्य भाग मात्र का 
आहार करते हैं । 


दूखरे आचाये कहते ई फि पेसा नहद्दीं हे । यहां नय- 
विशेष की अपेक्ता से कथन है। ऋजुसूच्ननय के अनुसार शरीर 
रूप में परिणुत पुद्गलों के अलंख्य भाग का आहार करता 
है। जो पुद्गल शरीर रूप में परिणत नहीं हुए उन्हें ऋजुसूच- 
नय शुद्ध होने से आहार रूप नहीं मानता | 


ऋजुसत्ननय भूत और मविष्य को छोड़कर केवल चत्ते 
मान्र को स्वीकार करता है| अतः जितने पुद्गल आहार रूप 
में अहण किये हैं, उन्हें व्यवहार नय तो: आदर कहता है, 
लाकिन ऋजुसूचननय के मत से जो घुदगल उनमें से शरीर 
रूप परिणत हुए है, चही आहार रूप है । ६ रे 


धर 


एहरणाथे, किसी व्यक्ति ने दूध पिया। उसमें से कुछ 
भाग खल-मल रूप में परिणत हो गया और शेष भाग से 
रस आदि चातफें द्ती । ऋजुसच लय इस परिणुति को ही 
आदार मानता है. 


जैसे गाय वहुत-सा घास एक साथ मेंद में भरती है, 
पर उसमे से वहुत भाग गिर जाता है, चह आहार में पारि- 
गणित नहीं होता । ऋजुसूच नय के अनुसार वही पद्गल 
आाहार-रूप कद्दलाते हैँ, जो दास्तव में आद्वार रूप में परिणत 
होते हैं, सब अहण जिये हुए पुद्गल नहीं । असल में आदर 


[३६६ ] नारक-बर्णन 


वही दे जो शरीर रूप में परिणत हो । शरीर रूप में परिणत 
ऐफर भी पुदगरलों या असेस्यात भाग ठद्दरेगा और संज््यात 
भाग नहीं ठहरेगा । पिये हुए एक सेर दघ में से कुछ भाग 
रस बनेगा आर शप मल बन कर निफल जायगा । क्रीर 
में जो गस घना, वही ऋजु सूत्र नय के अनुसार आाद्दार 
फड्दा जा सकता दें । ५ 


अरहण किये हुए पदगलों में से उतना ही रस शरीर 
में खिंचता है, जितनी शक्ति होती है। कमज़ोर मनुष्य आहार 
में से पूरी तरह रस नदीं खींच पाता ओर उसका आहार 
कष्ये मल के रूप में निकल जाता दे । मल के देखने से पता 
लग जाता हैं कि आाद्वार भें से कितना रस खींचा गया है ? 


आदार फरने का जो प्रयोजन है उस प्रयोजन के पूर्ण 
होने पर दी प्रहण फिय पुद्गल आ्राहार कदलाएँगे । जय तक 
उनसे आहार का प्रयोजन सिद्ध नहीं द्ोता तब तक उन्हें 
आहार नहीं कद्ा जा सफता । 


आद्वार करने का भधान प्रयोजन है-शरीर मे, और इन्द्रि- 
यो में शक्ति का संचार दोना। इस प्रयोजन को जो पुद्गल 
पूर्ण फरते हैं चद्दी आद्वार हैं । 


तीसरे आचाये का कथन यह दे कि वास्तव में आ्राह्मर 
वह है जे शरीर के साथ तदुप परिणत हो जाय। जैसे मनुष्य 
जो आहार फरता है, उसमें से आधिकांश खलं-मल रूप में 
वाददर निकल जाता है, वह आहार नहीं कडलाता, उसी प्रकार 
जो पुद्गल शरीर रुप में परिणत नहीं होते, उन्हें आहार 
सद्दी कहा जा सकता । अ्रतएव ग्रुढीत पुदगलों में से अ्॑- 


शीमगवती सूज़ [४०० ] 


ख्यात साग का आडार करता है, इसका अभिपम्राय यह है 
[ ्छ 2 
कि असंख्यातवों भाग शरीर रूप में परिणत होता है । 


आहार के जो पुद्गल झहणु किसे हैं, डतका असनन्‍्त 
भाग आस्वाद में आता डे, अथोत्‌ गृह्दीत पदगर्लोी के अनन्तये 
भाग का रख रूप में रसना इन्द्रिय आस्वादन कर सकती है । 
भान लीजिए, किसी ने मिश्री की डउली हझुंद में रक्खी। उस 
डी पर ज्ञीम फिरी, उचका स्वाद आया । मगर डली का 
भीठरी साग अछूता दा रह गया-डसका आस्व्लद्न नहीं 
हुआ। इस प्रकार जीस ऊपर का आस्वाद ले सकती है. 
भीतर का उसे पता नहीं चलता | अतपच चद अनच्तवे भाग 
पुदगलों के रस का ही आस्वादन कर सकती है, सब का 
नहीं । इसी फारण यह कहा गया है कि अनसन्‍्तवें भाग का 
आस्वादन होता है । यहाँ तक अड़तीस दछारों का विवे- 
चन हुआ | 


3 हि ह 4 
अब सत्रह-गाथा के खसब्चाणि' पद की ज्याजल्या आरंभ 
की जाती हैं । गोतम स्वामी प्रश्ष करते हैं-- हे भगवन्‌ ! नारकी 
जिन पुदुगर्लों को शरीर रूप में परिणत करते हैँ, क्या 
व सदव पुद्शला का आहार करते हूं या एक दृशा का आहार 
कर हैं १ 
भगवान्‌ उत्तर देते हँ--गौठम ! समस्त पुद्गलों का 
आहदार करते है । 
तात्पये यह है कि नारकी जीदों ने आहार के ज्ञिन 
पुदगल्ती की शरीर के रूप भें परिणत किया है, उन सब का 
आहार थे करते है । यहां सद पुद्णल कहने से विशिष्ट पुद्‌- 


[४०१ | नारक-वर्सन 


गल ही समझने चाहिए । जो पुदुगल भ्रदण करने के पश्चात्‌ 
गिर शंये हों, उन्हे यहां छोड़ देना चाहिए-उनका प्रहण चर 
करना चाहिए। अगर ऐसा न किया गया तो विरोध आए 
जाएगा । जो उचन जिस अपेच्धा से कहा गया दो उसे हखी 
अपेक्ता से सममभाना चाहिए। 


कहा भी है -- 
जे जह सु भणियं, तहेव जह ते वियालणा नत्थि । 
कि कालियानुओगो, दिद्लों दिद्टिप्पहाणहिं ॥ 


अधोत--स्न में जो बात जिन शब्दों में कही गई है, 
अगर शाचव्दिक रूप में डले डसी प्रकार माना जाय और वक्ता 
की विचक्ता क-विचार का खयाल न किया जाय तो शानी जन 
कालिक अच्चुयोग का उपदेश कैसे करें ! 
आजकल साधुओं के ज्ञान में न्‍्यूनता आ गई है, अऋत- 
पव वह टब्बा बांच देने में ही सूच के व्याख्यान की इतिश्री 
समझ लेते हैं। सगर सूच में नवीन और सूचम बातें उतनी 
ही खाजी जा छकती हैं, जितनी खोजने वाले में शाक्ति हो4 
हॉ, शक्ति ही न हो तो वात दूसरी है | जिनकी डा५. सूचम 
और पैसी है. वे शास्म-सग्गर के भीतर अवगाहन करके अनेक 
महत्वपूर्ण और वहुरूल्य अथे रूपी सुक्ता निकालते हैं । 


इसके अलन्‍्तर पूर्वोक्त सपझ्नह गाश के ' कीख ' पद की 
व्याण्या की जाती है। ' कीस ' यह एक पद्‌ है । «सम अनेक 
है ९ हु 
पद का उपचार किया जाता है । अतएव यह अर्थ समझना 


आमगबती सूत्र [४०२ ] 


चाहिए कि चारकी जीवों ने जो आहार किया है, वद् किस 
स्वभाव में, किस प्रकार और किस रूप में एरिणद होता है 


कल्पना फीजिए, एिसी ने दूध पिया ! उस दघ का 
अश कहाँ जायगा १ किस रूप में परिणत होना ? 


किसी अत्यन्त छुधा पीडेत व्यक्ति से देखने, सुनने 
या चूघने के लिए. कद्दा जाय तो वह उत्तर देगा-झुझम शाक्ति 
नहीं है) मेरी इन्द्रियां वेकाम होरही हैं । इली प्रकार उसे 
चलने-फिरले के लिए कहा जाय, ठब भी वह यडी उत्तर देगा । 
इसके पश्चात्‌ किली ने उसे दूध पिला दिया । 


सच' शक्तिकरें पय ) 


दूध तत्काल शक्ति देने चाला है। अतएव दूघ पीते ही 
डखके सारे शरीर में शांक्ते आगई। उस दूध फी शक्कि के 
डिंस्से हुए। उन हिस्त्ों मे से नाक, कान, आँख,हाथ, पैर आदि 
को कितना कितना भाग मिला, यह एक विचारणीय वात है! 


जो आहार किया जाता है, उसके पुद्गल मृदु भी 
इंते हैं, स्तिग्घ भी धोते हैं और कठोर भी होते हैं । लाकित 
सब से सूच्म सार आंख खींच लेती है। उससे कम सार वाले 
ऋमशः कान, नाक, जिह्ा और शरीर खींचते हैँ । भारी पुदु- 
गतों को शरोर से कम जिड्ा खींचती है और जौस से ऋमशः 
नाक, कान और आंख राचती है। इस प्रकार आहार के 
संबंध में कथन किया गया है । | 


[४०३ ] चारक-वररोन 


इस कथन की अपेक्षा, आपके द्वाथ में स्थित दूध फो 
कान या आंख कद जां सकता है, क्योंकि दूध में और कान- 
आँख में छार्य-कारण भाव संबंध है । यद्यापि दूध में कान या 
आँख द्खिलाई नहीं देती, तथापि कार्य-कारण का विचार 
किया जाय तो उक्त फथन में फोई अम प्रतीत नहीं होगा। 


इसीलिए गौतम स्वामी पूछते है कि नारकी जीवों का 
आहार किस रुप में पारिणत होता दै ? अथांव्‌ नारंकी जीचों 
ने जिन पुदगलों को आहार रूप में अदरण किया है, वे पुद्गल 
फिर किस रुप में परिणत होते हैं ? + 


इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ फरमांते हँ-हे गौतम! 

जिन पुद्गलों को नारकी जीवों ने आद्यार रूप में अददण किया 

“' हैं, वे आंख, कान, नाक, जीस और त्वचा, इस प्रफार पाँचों 
इन्द्रियों के रुप में परिणुत होते है। 


सारकी जीवों का आहार अशुभ रूप से परिणत होता 
है, अनिष्ट रूपता प्रफठ फरता है, कान्‍्त और कमनीय नहीं है। 
अमनोकज्ष है, अमनोगस्य है। इस प्रकार चद आहार पश्चात्ताप 
का कारण है| दह नीची स्थिति में ले जाता है, ऊँची स्थिति 
मे नहीं ले ज्ञाता । 


आहार से दोनों प्रकार की शक्कियाँ है-ऊँची स्थिति 
में ले जाने की भी और नीची स्थिति में ले पटकने की सी । 
जो आहार स्वार्धीन न हो, परतन्च्र हो, जस आद्ार को अ्रहरण 
करने वाला नरक में दी समभकना चाहिण्य मु 


न्‍ी 


अीभगवती खत [४०४ ] 


_ चरक के आद्ार, की दुराई वतलाले के लिए जो चिशे- 
पण दिये गये है, उनके सस्वन्ध में टीफाकार ऋहते हैं कि 
यह सब शब्द एकाथेक हैं,फिर भी अतिशय अर्थात्‌ अधिकता 
प्रकट करने -के लिए पृथरू-पृथकू अनेक शब्दों कक प्रयोग 
किया गया है । 


रा 


..._यद्द चालीसर्वों द्वार हुआ और पूर्चोक्त सेश्रह-गाथा 
का विचेचत् समाप्त दोता है | संग्रहगाथा बे! विवरण सूक 
किसी किसी ही प्रति में पाये जाते हैं, सथ से नहीं। 


हे 





' इत्तहार के फारिणमन का कान 
मूलपठ-- 


प्रश्ननरहयाएं भेते | पुन्वहारिया पोग्गला 
परिणया ? आहारिया अह्दारिज्ञमाणा 
पोग्गला पारेणया ? अणाह्यारिया आहारि- 
ज्जस्समाणा पोग्गला परिणया? अणाहारिया 
अणाहारिब्जस्समाणा पोग्गला परिणया * 


उत्तर-गोयमा ! नेरहयाएं पृुव्वाह्मारिया 
पोग्गला पारेणया, आहारिया आहारिज्जमाणा 
पोग्गला परिणया, परिणमंति य। झणाहारिया 
आहारिज्जस्समाणा पोर्गला णो परिणया, 
परिणमिस्संति । अपाहारिया अणाहारिज्ज- 


श्रीमगवती खूच [४०६ ] 


 स्समाणा पोग्गला णो परिणया, शो परिण- 
अस्सत । 


प्रश्न-नेरइयाएं भंतें ! पुव्वाहरिया पो- 
ग्गला चिया ? पृच्छा । 


उत्तर-जहा परिणया, तहा चिया वि, 
एवं उवाविया वि, उदीरिया, वेश्या, निज्जिएणा । 
गाहय- 
परिणय-चिया य उवचिया, 
उदीरिया वेश्या य निज्जिए्णा । 
एक्केकम्मि पदम्मि, 
चउब्विह पोग्गला होंति ॥ 
सस्कृत-छाया-झम्न- नेरबिक छा मगतनु ! पृ०्टता: पुढ़ला 
परिगिता' ? आहता , आदियमाणाः पुढला परिणता: ? अनाहता* 
अषग्प्यमारा। पुद्ला परिराता ! अनाइत५ अनाहाप्यिमाणा- 
पुडला। प्ररेगता १ 
उच्ता+मौनम ! ने पू्रोहना पुठलाः परिएता-, 


आप आाटिषमाशा - परिणता;, पर्यिमन्त च , प्रनाहता 
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आहरिष्यमाणा' पुठ्छाः नो परिणताः, परिएंस्पान्त । अनाहताः 
अनाहरिष्यमाणाः पुद्रछा: नो परिणता:, नो परिशणंस्यन्ति | 


प्रश्न-नैरयिकाणां भगवन्‌ ! पृवोहताः पुदलाश्विता' £ पृच्छा। 


उत्तर-यथा परिणतास्तथा चिता अपि, ए्वपुपचिता अ्रपि, 
उदीरिताः, वेदिताः, निर्बीणो: । 


गाथा-परिणताश्चिताश्बोपचिता:, उददीरिता वेदिताश्व निर्मोर्णा३ | 
एकैकस्मिन्‌ पदें चतुर्विधा: पुद्रछा मवान्ति | 


सूला्थ--प्श्न-हे भगवन्‌! नारकियों द्वारा पहले 
आहार किये हुए पुद्दल परिणत हुए १ आहार किये 
हुए तथा (चत्तमान में) आहार किये जाने वाले पुद्ठल 
परिणत हुए १ जो पुद्टल अनाहारित हैं तथा (आगे) आहार 
रूप में ग्रहण किये जाएँगे वह परिणत हुए १ या जो अना- 
हारित हैं भर आगे भी आहत नहीं होंगे, वह परिणत हुए १ 


जत्तर-दे गौतम ! नारकियों द्वारा पहले आहार किये 
हुए पुल परिणत हुए, आहार किये हुए ओर आहार 
किये जाते हुए पुद्ठल परिणत हुए, ओर पारिणत होहे हैं, 
नहीं आहार किये हुए (अनाह्वारित ) पुदगल परिणत नहीं 
हुए हैं। जो पुद्टल (आगे) आहार किये जाएँगे वह परि 
शत होंगे । अनाहारित पुद्टल परिणत नहीं हुए है ओर जो 
आगे आहारित नहीं होंगे, वह परिण॒त नहीं होंगे । 


श्रीभमगवती खूज [ ४०८ | 


प्रश्न-हे भगवन्‌! मारकियों द्वारा पहले आहारित 
पृदल चय को ग्राप्त हुए १: (प्रश्न ) 


उत्तर-हे गौतम! जिस प्रकार परिणत हुए, उसी 
प्रकार चय को प्राप्त हुए। उसी प्रकार उपचय को ग्राप्त 
हुए, उदीरणा को प्राप्त हुए, वेदन को प्राप्त हुए तथा निजेरा 
को प्राप्त हुए | गराथा- 


परिणत, चित, उपचित, उदीरित, बेदित, और 


निर्जाणे, इस एक-एक पद में चार प्रकार के पुद्ठल ( प्रश्नोत्तर 
विपयक ) 


व्यास्यान----त्रक के आदार के संदयंध में यहां चार 
भरञ्च ओर उठते हैं । उन्तका आशय यह है-- 


, ,- (९) पूर्व काल में अद्दण किये हुए या आद्वार किये हुए 
पुद्गल क्या शरीर रुप में परिणत हुए हैं ? 


(२) भ्ूतकाल में ग्रदण किये द्ुप्प तथा वत्तेमान में भद्द ण 
किये जाने चाल पुद्गगल शरीर में परिणत हुए है 


(३) स्तकाले में जिन पुद्गलों का आहार नद्दीं किया, 
लेकिन भविष्यकाल में जिनका आद्दार किया जायगा, वे पुद- 
गल शरीर रूप में परिणत हुए १. « | 


(४) जिन पुद्गलों का भ्ूतकाल में आद्वार, नहीं किया 


ओर भविष्य में भी-आद्वार नहीं किया जायया यह पुदगले 
शरीर रूप में पारिणत हुए हम 
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पूवकाल में जिन पुदूगलों का आहार किया गया हो 
या संभ्नह किया गया हो उन्हे आहत या आहारित कहते हैं । 
संग्मद करना और खाता, दोनों ही आद्दार है। 


पुद्गल शब्द्‌ से यहां पुदगल-स्कंध समझना चाहिए, 
परमाणु नहीं । और परिणत होने का अथ, शरीर के साथ 
एकमेक होकर शरीर रुप में हो जाना, यहों अ्रहएण करना चाहिए । 

आहार का परिणाम है-शरीर बनना | जो आहार शरीर 
के साथ एकमेक हो जाता है अर्थात्‌ जिस आहार का 
शरीर वन जाता है, वह आहार परिणत हुआ या परिणाम को 
प्राप्त हुआ या परिणमा कहलाता है। 


इन प्रश्नों के विषय में आचार्य का कथन है कि यह काकु- 
पाठ हैं । काकुपाठ चद कदलाता है, जो कएठ दवाकर बोला 
जाय । अथोत्‌ जिस वात को जोर सर तथा आश्चर्य सहित 
कहा जाता दै वद्द कथन काकु है। यथा-क्या यद्द ऐसा ही है! 


यह चारों प्रश्न दीखते हैं सीघे-लाथे, लेकिन इनमें 
दार्शनिक आशय भरा हुआ है। इन्हीं चार प्रश्नों के ६३ भंग 
होते हैं । एकसंयोगी के छुद्द भंग है--(१) पूवोहत (२) आहि- 
यमाण (३) आहरिप्यमाण (७) अनाहत (५) अनाहियमाण 
(६) अनादरिष्यमाण। इन छुद्द पदोंके चरेसठ भंग होते हैं । 
प्रत्येक भंग में एक एक प्रश्न का उद्भव होता दे, अतएव चेसठ 
संग हुए। उनका क्रम इस प्रकार है-- 


(क) (१) पूर्चाह्त आहियमाण (२) पूर्वाहत आहरिष्य- 
माण (३) पूर्वाहत अनाह्ृमत (४) पूर्वाह्त अनाहियमाण (५) 
पूवोह्त अनाहरिष्यमाण (६) आहियमाण आदरिष्यमाण (७) 
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आहडियमाण अनाद्रत (८) आहियमाण अनाहियमाय (&) आ- 
हियमाण अनादरिष्यमाण (१०) आदरिप्यमाण अनाहत (११) 
आहदरिष्यमाण अनाहियमाण (१२) आहरिप्यमाण अनाहारे- 


व्यसाण (१३) झनाहत अनाहियमाण (१४) अनाहत अनाह- 
रिप्यमाण (१७) अनाहियमाण अनादहीरिप्यमाण । 


इस प्रकार दो-दो सेगों को मिलाने से पन्द्रद संग दोते 
है। तीन फा संयोग करने पर यीौख मंग होते है और चार 
संयोगी पन्द्रह भंग होते दे । इसी तरह पंच संयोगी छह 
भंग और छह संयोगी का एक भंग होता है। अतपव एक- 


एक से लेकर छुह संयोगी तक के कल पलद संग होते हैं। 
मगर संभप्रह की अपेक्षा एक ही प्रश्न 


क्तात्पय यह है फि गौतम स्वामी ने भगवान महावीर 
से उक्त चार प्रश्न किये । इनके उत्तर में भगवान्‌ ने फर- 
माया--हे मौतठम ! जिन पुदशक्नों का भतकाल में आहार किया 
है वे भुतवाल में ही शरीर रूप परिणत हे चुके हैं। अदहण 
के पश्चात्‌ परिणमन होता दी है; अत्तएव प्वेकाल में आहार 
किये हुएए पुदगल पूर्वकाल में ही परिझुत दो गये। 


दूसरे धदन में भ्ृतकाल के साथ चत्तेमान संचधी प्रश्न 
किया गया है | उसके उत्तर में भगवान्‌ का कथन यह है कि- 
जिनका आहार हो चुका वे पुदंगल परिणत हो चुके ओर 
जिनका आहार हो रहा हे ने परिणत हो रहे है । 


यहां ्काकार फद्दते हैँ कि जिन पुदूगलों का आद्यार 
हिया ओर जिनका वत्तमान में आहार किया जा रहा है, रुच- 
के विषय में कहना चाहिए कि वे पुदू्गल परिशत द्वोंगे । मगर 
यहां कटद्दा गया हे कि परिणत हो रहे है | सूचकार स्वयं कहते 
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हैं कि जिन पुद्गलों का आहार किया जा रद्दा है और आगे 
किया जायगा, वे पुदूगल परिणत होंगे। तात्पय यद्द है कि 
वत्तेमान में महण किये जाने वाले पुद्यल उसी समय शरीर 
रूप में परिणत नदी हो सकते | वल्कि वे भविष्य में ही परि- 
ण॒त होंगे। अतए्व “जिन पुदगलों का आद्वार किया जा चुका 
ओऔर जिनका आहार किया जा रहा है. वद पुद्गल परिणत 
हो रहे है, यह कथन युक्ति संगत नहीं मालूम दोता। उनके 
लिए. 'परिणत होगे' ऐसा कहना चाहिए । 


डौकाकार का यह कथन नय-विशष की चिवक्षा से 
ठीक ही है! 

तीसरा प्रश्न भविष्य के संबंध मे है । उसका सरल 
उत्तर यही है कि भविष्य में जिन पुद्गलों का आद्यार करेंगे, 
बे पुद्गल भविष्य में परिणत दोंगे। 


चौथा प्रश्न यद् था कि जिन पुद्गलों का भूतकाल में 
आहार नहीं, किया और भाषेष्य में भी आहार नहीं किया 
जायगा, वे पुद्गल क्या शरीर रुप में पारेणत हुए ? इसका 
उत्तर यद्द है कि ऐसे पुदूगल परिणत नहीं दोगे। जिनका 
प्रद्दण ही नहीं हुआ, उनका शरीर रूप में पार्णमन भी 
न होगा। 


पहले ज्ञे। भिेसठ मंग वतलाए गये हैँ, उन सब का इसी 
आधार पर समाधान समझ लेना चादिए। 


आहार किये हुएए पुद्गल जब शर्सर के भीतर गये तो 
डलका चय, उपचय भी होगा ही | इसालिप्ट गोतम स्वामी 
प्रश्न करते हैं कि जीव ने जिन पुदूगलों का आहार किया 
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वे पद्गल चय को प्राप्त हुए ? पारेणमन के संबंध में जितने 
और जैसे प्रश्न किये गये है, वही सव प्रश्न चय के संवेध में 
भी समझ लेने चाहिए और उनका उत्तर भी परिशमन संबंधी 
उत्तरों के समान ही समझ लेना चाहिए | 


इस प्रकरण में, आीफाकार के फथनानसार पघाचना की 
मिन्नता देखी ज्ञाती है | एक जगह एक प्रकार की वाचना हे 
तो दूसरी ज्ञगद्द दूसरी ही वाचना है। वाचन्ता के इस भेद 
को देखकर शका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाठ से मिन्नता 
होने पर भी अभिधेख-मूल चक्ठव्य-सवका समान है । अत- 


पच पाठान्तर से शंका नहीं घरन शंका फा समाधत्त दोना 
चाहिए | 


संदेह होता है कि दो पाठ परस्पर विरोधी होने से मान्य 
नहीं होसकते,तव एक किस पाठको मान्य किया ज्ञायर मगर इसमें 
संदेह फी कोई वात नहीं दे | दोनों आतचाये जब शास्त्र लिखने 
के समय एकत्र हुए, तब दोनों को दो तरह की याते स्मरण 
में थी, क्योंकि पदले शास्त्र लिखे हुप्प नहीं थे, कएठस्थ ही थे। 
आचायो ने अपने २ स्मसण की वात एक दूसरे के सामने 
रख दी. और फद्ा किन हमस सवेश्ष हैं, तल आप सववेक्ष हैं। ध्येय 
दोनों का एक है | तव दोनों मं से किसका स्मरण सही है 
और किसका सहीं है, यह कैसे कद्दा जा सकता है? अतपएव 
दोनों पाते खिखरदे | इनमें कौन-ली वात सही है, यह 
शानी जाने । 


ना 


दानों आवचायो को सर्वेश्ष के बचनो पर और अपने- 

कप कै री 
अपने स्मरण पर विश्वास था । ऐसी स्थित्ति में अपने स्मरण 
को गलत मानने का कोई कारण न था। इस कारण दोनों 
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आचायी ले दोनो चाते लिख दीं। इस प्रकार के मतमद को 
देखकर शास्त्र में शका मत लाओ | यह मतभेद शास्त्र की और 
शास्त्र फे प्रणदा आचारयों दो प्रमाणिकता के प्रमाण है । 


उक्त दोनों आचायौं ने किसी एक निणेय पर पहुचने 
का प्रयास किया, लेकिन दीन छुझस्थ थे, केवलशानी नहीं । 
अतएव उन्होंने सममाव से अपनी अपनी धारणा फो सत्ये 
स्वीकार करते हुए भी दूसरे की घारणा को अखत्य नहीं उह- 
राया। ऐसा करके थे हमोरे सामने एक उज्ज्वल आदश छोड़ 
शये है । हमें उनका अछुकरण करके शास्त्र के संबेध भें हठ- 
चाद से काम नहीं लेना चाहिए और अपने आपको ही छत्य- 
चादी ठददराकर दूसरे को भ्ूठा धोषित करने फा साहस नहीं 
करना-चाहिए। 


जिन पुदूगलों को आहार रूप में परिणत किया है, 
उनका शरीर में एक्मेक होकर शरीर को पुष्ठ करना चय कद्द- 
लाता हैं। चय के परिणमन की ही तरद्द चार संग हैं। इन 
चार संगों का उत्तर परिणमन फी तरह ही है । 


चाय झोर परिणमन के काल में वहुंत अन्तर है । पहले 
परिणमन होता है, डसके वाद चय दोता है | इसलिए दरनों- 
व्यय और परिणमन पृथक-पृथके हैं । 

शानी महापुरुषों ने भूतकाल का चर्णन किया दै, इससे 


उनकी निकालशता सिद्ध होती है। साथ ही नरक-लोक के 
भाणियों के आहार के विषय में हमे जानकारी होती दे । च्तेमान 


आमगवतों उूञछ ]४₹१४ | 


काल में जो जीव नरक में है ओर आगे जो नरक भें जाएँगे, उन्हें 
कैसा आदर करना पड़ता है, या करना पंडेगा, यहु भी“ हमें 
दिद्त हो ज्ञाता है । 


तीसरे संग से यह भी-प्रकट दो जाता दे कि भूतकाल 
में तो यह आहार नहीं किया, मगर भविष्य में करेंगे । उस 
समय दोंगे दे भी करेंगे ओर नरक में जाएँगे वे भी करेंगे। 
इस कथन खे नरक फा शाभध्वदपन सिद्ध किया गया है । 


न भूत में आद्वार किया है, न भविष्य में आद्वार करेंगे, 
यद्द कथन अव्यचद्ास्णशि को सूचित करता है; क्योंकि 
अव्यवद्ररशशि के ज्ञीवध उस राशि सेन कभी निकले 
हैं, न निकलेंगे । 

चय के पश्चात्‌ उपर्चय का कथन है । जो चय किया गया 
'है,डसमें और-और पुद्गल इकट्ठे कर देना उपचय कहलाता है। 
जैसे, इंट पर ईंट चुनी गई यद्द सामान्य चुलाई कहलाई 
और फिर उस पर मिद्ठी या चूना आंदि का लेप किया गया, 
यह विशष चुनाई हुई । इसी प्रकार सामान्य रूप से शरीर 
का पुष्ट होना चय कटलाता है और विशेष रूप से पुष्ठ होना 
डउपचय कहलाता दै 


कर्म--पुद्गलों का स्वासाविक रूप से उदय मे न आ- 
कर फरण विशेष के छारा उदय में आना डदीरणा कइलाता है। 
प्रयोग के द्वारा कमे का उदय में आना उदीरणा है, इस पकार 
की “कर्म प्रकृति' की साक्षी भी यहां दी गई है । 
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कर्म फे फल को भोगना वेदना हैं। जिस समय रेड 
ऊऋमे-फल का सोग आरंभ होता दे ओर जिस समय तक 
सोगना जाये रहता है, वह खूब काल वेद्ना का काल 
ऊद्दलाता है । ! 


एक देश से कमी का क्षय होना निजेय है। जिस करमे 
का फल भोग लिया जाता है, चद कम क्षीण हो जाता है। 
उसका क्षीण दे जाना निज्ञेरा है ३ 


चय, उपचय, ढदीरणा चेदुला और पनिजेरा, इसे 
खब के दिषय में परिणमन के समान दी घक्तव्यता है । पैसे 
हरे भश्ल, दैसे दी उत्तर, वैसे द्वी संग समझने चादिए। सिर्फ 
परिणत के स्थान पर चित, उपाचित,उदीरित आदि शब्दों का 
धयोग करना ध्वादिए 4 








मूलपाठ- 


प्रश्न- नेरईयाएुं संते! कतिविहा पो- 
ग्गला भिज्जाति ? 

उत्तर-गोयमा ! कृम्मदव्ववग्गणमहि- 
किच दुविह्य पोग्गला भिज्जांते । तं जहा-अए्‌ 
चेवे, बायरा चेव । तु 

प्रश्न--नेरईयाएं भंते ! कतिविहा पोग्ग- 
ला चिज्जंति ? 

उत्तर -गोयमा ! आहारदबवग्गणमहि- 
किच दुविद्य पोग्गला विज्ज॑ति | त॑ जहा-अण 
चेव, बायरा चेव । एवं उवचिज्जंति । 
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_ प्रश्न--ऐरईयाएं मंते! कतिविहा पोग्गले 
उदीरेति ! 
उत्तर--गोयमा ! कम्मदबवग्गएमहिकिच 
दुविहे पोग्गले उदीरोति । त॑ जहा-अण चेव, 
बायरा चेव । सेसा वि एवं चेव भाणियव्वा- 
वेदेति, णिज्जरेंति । उयड्विंस, उयद्रेंति, उयड़े- 
स्संति । संकामिंसु, संकार्मेति, संकामेस्संति । 
णिहत्तिसुं, णिहत्तेंति, णिहत्तेस्सेति। णिकायिसु, 
णिकायिंति, णिकायेस्संति । सब्वेसु वि कम्म- 
दव्ववग्गणमाहीकीच्च । गाहा- 
भेदिय, विया. उवाविआ, 
वेदिआ य निज्जिस्णा । 
उब्वट्टण-संकामण-रिहत्तण- 
णिकायणे तिविहकालो ॥ 
संस्कृत-छाया-प्रश्न-नैरपिकां भगवन्‌ ] कतिविधा; 
पुद्ा. भिद्न्ते 


भरी भगवती सूच (४९८) 


उत्तर-गौतम ! करमेंद्रव्यवगेणामधिकृत्य दिंविधा: पुद्रछा मिच्च- 
न्ते | तथथा-अखवश्चेव, बादराखेव । 


प्रश्न-नैरपिकार्एं भगवन! कौतिविधा: पुद्रलाश्षीयन्ते £ 
उत्तर-गैतम ! भ्राद्मखब्यवर्गणामधिहत्य द्विविधाः पुहुलाओर- 
यन्ते ) तयथा-अणवश्ैव, वादराजैद । एवमुफ्चीयन्ते | 


प्रश्न-मैरपिका सगवन्‌ ! कतिविघान पुढलानू उदीरयन्ति £ 


उत्तर-गौतम ! ऋर्मद्रव्यवगैरामघिकृतत्य द्विवैधान पुद्रछानु* 
दीरयन्ति | तथथा-अणूजैत्र, वारदाअैत । शेपा भ्रप्येवं चेव भसि- 
तब्या,-वेदयन्ति; निर्मीर्यन्ति; अपात्रत्तेचन, अपवत्तेयन्ति अपबवर्त्त- 
यिश्यन्ति; समक्रमयन, सक्रमयन्ति, संकमयिष्यन्ति, निधत्तानकार्डुः, 
निध्त्तान्‌ कुतन्ति, निधतान करिष्यन्ति; निकाचितवन्त:, निकाच- 
यन्ति, निकाचपिष्यन्ति | सर्वेप्वपि कमद्रन्‍्यवर्गेशामधिइल्य | 
गाया-मेदित-, चिता;, उपचिता', वेदिताश्ष निर्मीणों) | 
अपवर्तन-छंक्रमर-निधत्तन-निका चने त्रित्रित; काल३ ॥ 
मूला्थ-- 
प्रक्ष--हे मगवन्‌ ! नारकी जीवों द्वारा कितने प्रकार 
के पुद्ल भेदे जाते है ! 


उत्तर-गौनम ! कम दृज्यवगंणा की अपेधा दो प्रकार के 
पुदगल भेदे जाते हैं । वे इस प्रकार हैंः-अणु ओर चादर । 


(४१६) पिभाजनादि-स्वरूप 


क्ष-है भगवन्‌ ! नारकी जीव कितने प्रकार के 
पुदगलों का चय करते हैं १ 


उत्तर--हे गौतम ! आहारद्रव्य-वर्गणा की अपेक्षा 
दो प्रकार के पुदूगलों का चय करते हैं। वे इस प्रकार हैं-- 
अणु और बादर । हसी प्रकार उपचय समझना । 


क्ष--हे भगवन्‌ ! नारकी जीव कितने प्रकार के 
, पुदुगलों की उदीरणा करते हैं १ 


उत्तर-- गौतम ! कमद्रव्य-बर्मणा की अपेक्षा दो 
प्रकार के पुद्गलों की उदीरणा करते हैं। वह इस भ्रकार हैं 
अरणु और बादर । शेष पद भी इस प्रकार कहने चाहिए- 
बेदत हैं, नि्जरा करते हैं, अपवर्चन को प्राप्त हुए, अपवर्तचन 
को प्राप्त हो रहे हैं, अपवत्तेन को प्राप्त करेंगे । सेक्रमण किया, 
सेक्रमण करते हैं, संक्रमण करेंगे । निधच हुए, निधत्त होते 
हैं, निधत्त होंगे । निकाचित हुए, निकाचित होते हैं, निका- 
चित होंगे। इन सब पदों में भी करमद्रव्य-वर्गणा की अपेक्षा 
से ( अणु और बादर पुदगलों का कथन करना चाहिए ) 


गाथाथ।--भिदे, चय को प्राप्त हुए, उपचय को ग्राप्त 
हुए, उदीरे, वेदे गये, ओर निर्जाण हुए। अपवत्तन, संक्रमण, 
निधचन, और निकाचन, इन चार पदों में तीनों प्रकार का 
काल कहना चाहिए | 


श्री भगवती सूत्र ६ ४२० ) 

व्याख्यान-- नरक के जीव पुद्गल का आहार करते हैं, 
यह कहा जा चुका है। अब पुदूगल का अधिकार आरंभ द्ोठा 
है | इस अधिकार के अठारदह सूत्र कहे गये है । 


श्री गौतम स्वामी प्रश्ष करते हैं--नारकी जीव कितने 
प्रकार के पुद्गलों को भेदते हैँ १ 


सामास्य रुप से पुद्गलों में तीन प्रकार का रस दोता 
है, तीव, मध्यम और मन्द्‌ । यहाँ सेदने का अथे है, इस रख 
में परिवत्तेन करना | ज्जीव अपने उद्दर्चसाकरण (अध्यवसाय- 
विशेष ) से मंद रस चाले पुद्गलों को मध्यम रस वाले और 
मध्यम रख वाले पुदूगलों को त्ीतव रस वाले चना डालता है। 
इसी प्रकार अपवक्तना करण द्वारा तीत्र रस के पुद्गलों को 
मध्यम रस वाल और मध्यम रस वालों को मंद रस याले 
चना सकता है। ज्ञीव अपने अध्यचसाय छाया ऐसा परिवर्त्तत 
करने में समर्थ है, ता क्या नारकी जीव सी ऐसा कर सकते 
हूँ ? क्या वे तीघ रख चाले पुदुगलों को मन्द-रल के रूप में 
और मेद-रख को तीत् रस के रूप में परिणत फर सकते हैं ९ 
अगर कर सकते हैं तो कितने प्रकार के पुद्गलों को परि- 
णुत कर सकते हैं ? भ्रयोव्‌ सेद सकते हैं ? 


इस प्रइन का उत्तर देते डुए भगवान्‌ फरमाते हैं कमे 
द्रत्य चगणा की अपेत्ता दो प्रकार के पुदुगलों को नारकी जीव 
भद सकते हैं। दो पकार के पुद्गल हैं-- सूचम ( अण) 
ओऔर वबादर | 

सामान जाति के द्व्य के समूद्द को चगेणा कहते हैं। 
डब्य दर्गणा ओदारिक आदि द्ब्यों की भी होती है, लाकेन 


(४२१) विभाजनादि-स्वरूप 


यहां उनका भर नईी करना है। उन चर्गणाओं का अहरण” 
न हो. इसीलिए सूत्त से 'कम्मद्व्ववग्गणं' पद दिया है । इस 
पद्‌ से सिर्फ ऋामोण द्व्यों की सर्गया का ही अहण छोतर दे 
और ओदारिक दगेणा, तेजस वर्गया आदि अन्यान्य चर्गणाओं 
दा निेघ हो जाता है । कर्मद्रत्यदगणा का अथ है-कामेण 
जाते के पुदूगला का समूह | वास्वद में कामण ज्याति के युद- 
गर्लों में दी यद घम है कि वे तीत्र रस से संद्‌ रल चाले ओ 
संद-रस से तीन रख वाले, करण दया हो सकते हू! हसी 
कारण यहां अन्य पर्मणाओं को छोड़ कर फासशुद्वव्य वर्गणा 
को ही प्रहण किया है । 


“तब ! पद समुच्चय अथे से हैं 4 ठसखे अणा और 
चाद्र-दोनों का अर्थ लिया जाता है 


यहा यद्द आशंका की जा सकती दे कि कमे-द्व्व्यों को 
अखु ओर वाद्र लिया है से किसकी अपेच्ता असु खमरा 
जाय ! और किसकी अपेत्ता चादर समझा जाय इसका 
उत्तर यह दे कि फर्मेंद्रव्यां की अपेच्ता से दी अख॒ुत्व और 
बाद्रत्व अथवा सूच्मता या स्थूद्वता समकरनी चादिण; क्‍योंकि 
अरदारिक आदि द्वव्यों में कमद्रव्य दी सूच्म है । 


यद्यपि कर्म-दगेणा चतुश्चपर्शी है । बह हमें दिखाई 
जहाँ देती, दथापि ज्ञानी जन उसे देखते हैं और उससे अगुत्व 
एयँ वाद्रत्व का सेंद भी देखते हँ। उन दिव्य ज्ानियों की 
छू 0 ] 
अपेक्ता दी कमे हृष्य के अरु और वाद्र कद्दा गया है। 
इसके पश्चात्‌ गोतम स्वामी पूछते हैं-नारकी जीद 


अमन" 6 


कितने पुद्गलो का चय करते हैं ! 


अीभगवती सूछ (४२२ ] 


भगवान उत्तर देते है--दो प्रकार के पुद्गरलों का चय 
हँ-अणु और वादर का । 
यहाँ असु का अथे सूच्म ने करके 'छोटा' करना चाहिप्ट! 
आहार-द्रव्य की अपेक्षा दो प्रकार के पदूगल चय होते हैं । 
आहार के कई पुद्गल छोटे होते हैं ओर कई भोटे होते हे । 


शरीर की अपेत्ता चय, उपचय का विचार पहले हों 
चुका है, यहां आहार की अपेक्षा विचार किया जा रद्द है 


यहाँ शुदीर में,झआहार का पष्ट होना' चय कहलाता है 
और विशेष पष्ठ होना उपचय कहलाठा. है। उपचय भरी दोनों 
प्रकार फे छोटे और वाद्र-पुद्गलों का होता है । 


कमेंद्रव्य की अपेक्ता उर्दास्णितत मी दो ही प्रकार के 
पुद्गलों की होती द्ै-अझु की और चादर की । यहाँ अरूु 
इसलिंए कहा गया है कि चय और उपचय आहार-द्वब्यों का 
होता है, मगर निजेर कमंद्रब्यों की होती दे] 


मोतम स्वामी ने फिर प्रश्ष किया--भगवन्‌ ! नारकियों 
द्वारा कितने प्रकार के पुदगलों का चेदन द्वोदा है * 


इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा-अणु और वाद्र- 
०० कप ००. पथ निञञरा #०० पी कप 9०हब 
दो प्रकार के पुदगर्लों का देदन होता है निर्जेरा के विपय में 
भी यही उत्तर समझना चाहिए | 


गोतम स्दामी फिर पूछते हैं--भगंवन ! नारकियों के 
कितने प्रकार के अपवत्तेन हुप्ट, हो रहे हैं और होगें ? 


_ अ्रध्यवसाय विशेष के द्वारा कमे की स्थिति और कर्म 
के रस को कम कर देना अपवर्चन कहलाता है। यही चातः 
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उद्धत्तेन के संवेध में है। अपवत्तनाकरण से कमे को स्थिति 
आदि कम की जाती है और उद्धच्चेचाकरण सर ग्धिक की 
जाती है । प 

मूल प्रति से अभिन्न उत्तर प्रति का-अध्यवसाय 


विशेष द्वारा, एक का दूसरे रूप में बदल जाना संऋमण 
फदलाता है। 


यहाँ यह आशेका की जा सकती है कि आत्मा का 
संक्रमण क्‍्यों- नहीं दोता ? इसका उत्तर यह है कि आत्मा 
असूचे है, अतएव उसका संक्रमण होना भव नहीं है । 


अगर आत्मा अमूत्ते है तो वह कर्मी को केसे हटा 
सकता है ? आकाश अमूत्ते होने के कारण कर्मों को हटाने में 
असमर्थ है तो आत्म को केसे समर्थ मानर जाय १ इसका 
उत्तर यह है कि आत्मा में अध्यवलाय की शक्ति है । इस शक्ति 
से वह संक्रमण फरता है । यद्यपि आकाश और झात्मः समान 
रूप से अमार्तिक हैं, तथापि आकाश जड़ और आत्मा चेतन 
है। आत्मा की इस पिशेषता फे कारण दोनों को सवैथा समान 
नहीं कद्दा जा सकता । आत्मा को भले-बुरे का शान है । यद्यापे 
आत्मा स्वयं कुछ नहीं कस्ता है, लेकिन उसकी श्रध्यवलाय 
रूप शाक्ति यद्द काये करती है। उदाहरणार्थ-मेज़ कारीगर की 
चनाई हुई फदलाती है, लाकेन उसमें कहीं कार्रागर के हाथ- 
पाँच नहीं दिखलाई देते । उसने जो कुछ किया दै वह औजारों 
की सहरयताः से । यद्यपि काररीगर मे औजारों की सद्दायता 
से मेज़ वनाई है, तथाप मेज, फारीगर की बनाई हुईं ही कह- 
लाठी है, इसी प्रकार आत्मा जो कुछ भी करवा है वह अध्य- 
चसाय की शक्कि द्वारा ही करता है। अच्छे अध्यवसाय ख 
अच्छे कर्म करता है और बुरे अध्यचसाय से घुरे कर्म । 


ओआनगव्दी चूज घच्छ | 


संक्रमण के विपय में दुसरे आचार्य का यद मत दे कि 
आयुक्रम, दर्शव मोहनीय और चारित्र मोहनीय को चोडकर, 
शेष प्रकृतियों का उत्तर प्रृतियों के साथ जो सेंचार होता हे, 
वह संकमण कहलाता है। डदाहरजार्थ, कल्पना कीजिए किसी 
प्राणी के झुस कम उदय में झाये | चह साता चेदनीय का 
आझुभच कर रहा है | इसी समय उसके अश्वुभ कर्मो की ऐसी 
कुछ परिणाते हुई कि उसका साठावेदनीय, अलातावेद्नीय 
के रूप में परिणत दो गया। इसी प्रकार अलाता भोचते समय 
शुभ कर्मों की ऐसी परिणति दो गई कि उसकी असाता, साता 
में परिणत हो गई । यह वेद्नीय कमे का संकमण फट्दलाया । 


यद्यपि यद्द सत्य है कि कृत कर्म मनिष्फल नर्दी 
होते, तथाफि निराश होंने का कोई कारण नहीं है। पाप को 
काट डालता या पुरय रूप में पलट देना दसमायी शक्ति के वाहर 
नहीं है। पाप, पुएय रूय में यरिणत हो सक्कता है और कट 
भी सकता है। अगर ऐेसा न होता तो दान, तप आदि अलु- 
छाल निरथेक दो जाता। लेकिन यह अनुष्ठान मनिरशथेक नहीं है। 
तपस्या में इतनी प्रचए्ठ शक्ति हे कि उससे घोर रे घोर फर्मे 
भी नए किये जा सकते है। प्रदेशी राजा ऋपने अशुभ कर्मों 
को शुभ रूप में पलट कर सूर्याम देव हुआ था | तात्पर्य यदद 
है कि आत्मा दी कर्मो का कन्ता और दर्ता है। उसमें -असोम 
शक्ति दे । वह शुभ को अशुभ रूप में और झशुभ को शुभ रूप 


से परिवर्तित भी कर सकता दै। यह परिवत्तन ही संकमजर 
कहलादा है! 


अगला प्रश्न है--नारकियों के किठले प्रकार के पुदशल 
विघच हुए 


(४२६) विभाजनादे-स्वरुप 


भिन्न-भिन्न पुदूगलों को इकट्ठा करफे घारण करना 
निधत्त करना कहलाता दे। पर्धात्‌ कर्म-पुद्ग्लो की एक दूसरे 
पर रच-देना, जैसे एक थाली में' त्रिखरी हुई छुद्यों को एक 
फे ऊपर दुसरी, आदि के क्रम ले जमा देना, निधत्त करना 
कहलाता दे । निघत्त शब्द यदों रूढ़ दे । 


निधत्त, कम की श्रवस्था-विशेष है। इस अवस्था को 
प्राप्त हुए कर्मो में उद्धर्तचा या अपवर्त्तना करण दी परिवत्तेज 
कर सकते है, अन्य करण नहीं । तात्पर्य यह है कि निधत्त 
अवस्था से पदले तो और भी करण लग सकते थे, मगर 
निधघत्त अचस्था में उक दो करणों के अतिरिक्त कोई तीसरा 
करण नहीं लूग सकता | जब कर्म पूर्वोक्त उद्धत्तना और अप- 
वत्तेना करण के सिवाय और किसी करण करा विषय न हो, 
उस अवस्था का नाम निघत्त है। 


अब प्रश्न यद्द दे कि नारकी कितने प्रकार के कर्मों को 
मनिकाचित करते है ? 


जिन कमो को निधत्त किया गया था, उन्दे ऐसा मज़- 
बृत कर देना कि जिसले वे एक-दूसरे से अतग न दो खके 
भोर जिनमें कोई सी करण कुछ भी फेरफार न कर सके, इसे 
निकाचित करना कहते हैँ । उदाहरणार्थ-सुइयों को एक-दूसरे 
के पास इकट्ठा कर देना निधत्त करना कद लाता है। और उसके 
पश्चात्‌ उन्हें अग्नि में तपाकर डथौंड़े खे ठोक दिया और आ- 
पस में इस प्रकार मिला दिया, जिससे वे एक-दूसरी से अलग 
'न हो सके | सूइयों के समान कर्मों का इस प्रकार भज़बूत हो 
जाना कि फिर उसमें कोई परिवत्तेन न दो, निकाचित दो 
जाना कहलाता दै। 


श्री भगवती सूत्र (४२६ ) 


तात्पय यह है कि निकाधेत कम! चद्द कहलाते हैं, 
जिनमें किसी प्रकार का संक्रमण न हो। सके; जिस रूप में 
बांधे हैं उसी रूप में भोगने पड़े; जिनमें अपवर्ततंना या उद्ध- 
' सैना फरण भी कछ न कर सके | एक रोग साध्यहेता है और 
एक अखाध्य । अखाध्य रोग में औषध का प्रभाव नहीं पडता। 
इसी प्रकार निधत्त अवस्था तक तो डपाय हो सकता है 
परन्तु निकाचित अवस्था में कोई उपाय कारगर नहीं होता। 
निकाचित कम तो जिस रूप में वांघे है. उसी रुप में भोगने 
पड़ेंगे । 

पसिज्लति' आदि पदों का संभ्रह फरने के लिए जो गाथा 
कही गई है, उसका तात्पये यद् है कि इन सव पदों को इसी 
प्रकार समझना चाहिए । 


अठारद्द सूत्रों में से यद वतलाया जा चुका है कि 
नरक के जीव कितने प्रकार के पुद्गलों को भेदते है, चय करते 
हैं, उपचय करते है, उदौरणा, वेदना, निजेरा, अपवत्तन, से- 
ऋमण, लिधत्तन, और निकाचन करते है! इस सूत्रों मेंसे अन्त 
के चार सूचो मे तीनों काल जोड़ देना चाडिए, जिससे यह 
वारद्द हो जाएँगे ओर प्रारंभ के छुद्द सूत्र इनमें मिला देने 
से सव की संख्या अठारह दो जायगी। यह अठारद सून्षों 
का व्याख्यान दो गया। 


च्ध्ट्् 


हिट कफ शप्याफा एफ चुट प्स 
काह्नन्‍बाल्ितादि सुछ |, 
5... ही थी 6 बाय, | “कि 
मूलपाठ-- 
प्रश्न-नेरश्या एं भंते ! जे पोग्गले तेया- 
कम्मताए गेरहंति ते कि तीतकालसमये गेरहंति ? 
पडुपणणकालसमए गेण्हंति ? अणागयकाल- 
समये गेरहंति ? ह 
उत्तर-गोयमा ! णो तीयकालसमये गें- 
रहते, पड़प्पण्णकालसमये गेण्हाति, णो अणा- 
गयकालसमए गेण्हंति । 
प्रश्न-शर्‌इया एं भेते ! जे पोग्गले तेया- 
कम्मत्ताए गहिए उदीरोति, ते कि तीयकाल- 
समयगहिए पोग्गले उर्दारोति ? पड़ुप्पण्णकाल- 
समयपघेष्षमाणे पोग्गले उदीरोंते ? गहणसमय- 
पुरक्खडे पोग्गले उदीरिेंति ? 


श्री सयचती सूत्र (४२८) 


उत्त-गोयमा ! अतीतकालसमयगाहिए 
पोग्गले उदीरेंति, णो पहुप्पष्णकालसमयघेप्प- 
माणे पोग्गले उर्दीरिति, णों गहणुसमयपुर- 
क्ख॒डे पोग्णले उद्दीरेंति । एवं बेदेति, णिजरेति। 

प्रश्न-शुरहया एं मंते | जीवाओ कि च- 
लिआं कृम्म बेधांति ? अचलियं कम्मं दंधति ? 

उत्तर--गोयमा ! ऐो चालियं करम्पं वंधेति, 
 अआअचलिआं कम्मं बंधाते । 

प्रश्ू--ऐरहइया एं भंते ! जीवाओ के च- 
लिअं कम्म उदीरोते ? अचलिअं कृम्म॑ उदीरोति ? 

उत्तर-गोयमा ! णो चालिश्॑ कम्मं 
उदीरेति अचलिअं कृम्प॑ उ्दीरिति एवं 
देदेंति, उपडंति, संकामाति, निहरतेंति, 
निकारयेति । सब्वेस अचलियं, नो चालियं । 


[४२६ ] कालचलितांदि-सूच 


प्रश्श--नेरहय़ा एं भंते ! जीवाओ- कि 
चालयं कर्म निज्जरेति ? अचलियं कर्म 
णिजरेंति ? ' 
_.. उन्षर-गोयमा ! चालिय कम्म॑ णिज्- 
' शैते, णो अचलिये कम्मं शिजरेंति । गहा- 
बधो-दय-बेदो-यहट्ट-संकमे 
तह णिहत्तण-निकाये ! 
अचलियकम्म॑ तु ए भवे, 
चालियं जीवाशो णिज््जरए ॥ 
संस्कृत छाया--अ्रश्च-नैरापेका भगवन्‌ ! यान्‌ पुढ़गलान्‌ 
तैनस-कार्मणत्या ग्रहणन्ति, तान्‌ किमतीतकाल्‍ूसमये ग्रहरणान्ति 
प्रत्युतनकालसतमये ग्रहरान्ति £ श्रगागतकालसमंये ग्रहरण॒न्ति १ 
उत्तर--गौतम ! नाइतीतकाल्समये ग्रहरणान्ति, प्रत्युपपन्न- 
काछ्समये गृहरान्ति, नाइनागतकाल्समये ग्रहणान्ति £ 
प्रश्न---नैरपिका भगवत्र्‌ ! यात्र्‌ पुदमछान्‌ तैबस-कार्मण- 
त्तया ग्रहीतान्‌ उदौरियन्ति, तानू किमतीतकालपमयग्रहदीतान्‌ 


घुदगलानू उदीरयन्ति १ प्रत्युतन्॒कालसमयग्रह्ममाणान्‌ पुद्गलान्‌ 
छदीर॒यन्ति £ ग्रहदसमयपुरस्छतान्‌ पुद्गकान्‌ उदीरयन्ति १ 


भ्रीमगवती सूत्र [४३० ] 


उत्तर--गौतम | अतीतकाल्समयगद्दीतान्‌ पुद्सछात्‌ उदौर- 
यन्ति, नो प्रत्युत्नन्नकालसमयग्रह्ममाणान्‌ पुदगछान्‌ उदीरपन्ति, नो 
प्रहरासमयपुरकतान्‌ पुदूगल्मन॒ ददीरयन्ति | एक वेंद्रयन्ठि, 
निर्वेरयन्ति ॥ 


प्रश्तन--नैरयिका भगवन्‌ ! जौवात्‌ कि चलितं कर्म बन्नन्ति ? 
अचलिते कर्म बप्न्ति * 


उत्तर-गौतम ! नो चलित कम बच्चन्ति, अचलित कम बच्चन्ति ॥ 


प्रश्न--नैरयिका भगवन्‌ ! णीवात्‌ कि चलषित कम उदीर- 
न्ति £ अचलित कमें उदीरयन्ति १ 


उत्तर--गौतम | नो चलिते कर्म उदीस्यन्ति, अचलिते 
कमे उद्दीरयन्ति | एवं वेढयन्ति, अपवरत्तेयन्ति, संक्रमयन्ति, निधत्तं 
बुजैन्ति, निकाचयन्ति, सर्वेदु अचलितम्‌, नो व्वलितम्‌ । 


प्रश्न-नैरयिका भगवन्‌ ! जीवात्‌ कि चलित कम निर्मेर्यन्ति | 
अचक्तित कमे निर्मेरयान्त १ 
हा के 


उत्तर--गौतम * चलिते कम निर्कपन्ति, नो अर्चां 


्> 


कमे निजरयन्ति । 


हि] 


गाथा:--वनन्‍्चोंदय--वेदाउपवर्चन-संक्रमे तथा निधत्तन-निकाचे | 
अचलित कम तु भेद, चछितं जीवाद निर्जस्येत्‌ ॥ 


(४३१) कालचलिदादि-सूच 


सूलाथे--प्रश्न-भगवन्‌! नारकी जीव जिन पुदलो 
को तैजस-कार्मण रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या अतीत 
काल समय में ग्रहण करते हैं! वत्तेमान काल-समय में 
ग्रहण करते हैं ? या मविष्यकाल-समय में ग्रहण करते हैं ! 


उत्तर--हे गौतम! अतीतकाल-समय में ग्रहण नहीं 
करते, वर्दमान-काल-समय में ग्रहण करते हैं, मविष्यकाल- 
' समय में अहण नहीं करते ॥ 

अश्न--हे भगवन! नारक्ी तेजस-कामंण रूप में 
अहण किये हुए जिन पुठ्ललों की उदीरणा करते हैं, से 
क्या अतीत काल-समय में गृहोत 'पुद्नलों की उदीरणा 
करते हैं ! या धत्रमान फाल-समय में ग्रहण किये जाने 
वाले पुद्ठलों की उदीरणा करते हैं ! या जिन का उदय आगे 
आते वाला है ऐसे-भविष्यकालीन-पुहुलों की उदीरणा 
करते हैं १ 

उत्तर--हे गौतम! अतीत काल-समय में ग्रहीव 
पुदंलों की उदीरणा करते हैं; वत्तमानकाल-समय में ग्रहय 
किये जाने वाले पुद्ठलों की उदीरणा नहीं करते, तथा आगे 
ग्रहण किये जाने वाले पुद्डलयों की भरी उदीरणा नहीं करते | « 
इसी प्रकार बेद॒ते हैं और निजेरा करते हैं। 


कम को र 
उत्तुए--गौतम : चलिव कम को नहीं बाँधते, अच 
लेवकमकोवॉधतिदैं। | .. 
प्रश्न--भगवन! नारकी कया डीव-प्रदेश से चित 
करे की उदीरणा करते हैं अथवा कम की उंदी 
रुणा करते हैं ६ 
उच्तर--गौतम! नारकी कम की उ्दीस्या 
नहीं-करते, चरच्‌ अचलित की उदीरणा करते. 
नही भार बदन करते है; अपव्तन करते है सब पर 
हैं ओर निकाचित करते हैं। इन से पद 


पघश्न-- मगवन! क्‍या नारकी जीव-अदेश से 
कम की निजरा करते हैं या अचलित कम की निजरा 
करत हैं + ४ 
उन्तर--गैतम! चलित कम की निर्वरा करते कै 
अचलित कम की निनरा नहीं करते | गाथा आओ 
बंध, उदय, चेदन, आपवरत्तन, संक्रमण, निर्वचन ञआ 
निकाचन के विषय में-अचलित क्क्मे चाहिए ग्र 


“रा के विषय में चलित कम समझना चाहिए 


[४३३ ] कालचालितादि-सूत्र 


व्याख्यांन-पुदगल सस्बन्धी अठारह सूचों कौ व्याख्या 
के अनन्तर चार सूत्रों का श्रधिकार और निरूपण किया 
जाता है । 


.. . .गौतम स्थामी भगवान महावीर से प्रश्न क्रते है-- 
भमवन | नारकी जीव जिन पुद्गलों को तैजल और कार्मण 
शरीर पने के रूप में अदणण करते है, उन्हें अतीत काल में 
अहय करते हैं या चत्तेमाच काल-खलमय में अहण करते हैँ या 
भविष्यकाल-समय में प्रहण करते हैं? तात्पर्य यह है कि 
अहख किये हुए पुद्गलों का, पुदूगल नाम मिट कर तेजस 
' और कार्मण शरीर हो जाता है, खो किस कात्ष समय में ? 


४. , यद्दों तीनों कालों के साथ 'खमय' विशेषण लगाया 
गया है अर्थात्‌ काल और समय, इन दो पद्ो का प्रयोग किया 
गया है । इसका कारण यह है कि काल! शब्द के अनेक अथे 
हैं और 'समय' के भी अनेक अर्थ हैं। अकेले 'काल' शब्द 
का प्रयोग करने से काला (कष्ण) अथे भी लिया जा सकता 
था। ऐसा अरे यहाँ भरस्तुत नहीं है, यह प्रक करने के लिए 


काल के साथ 'समय' विशेषण लगा दिया गया द्दै | 


आशेका की जा सकती है कि अगर ऐसा था तो 
अतौत समय' ऐेखा फद्द देसे से काम चल सकता था, फिर 
'काल' पद्‌ व्यर्थ क्यो कद्दा गया ? इसका उत्तर यह है कि 
पमय, समाचार रूप या प्रस्ताव रूप भी होता है । कोई इसी 
समय को न सम्रक ले, इस लिए अप निवारण के लिए 'काल' 
अच्द का भी प्रयोग किया गया है। इस प्रकार काल का चि- 


शेषण समय और समय का विशेषण काल कद देने से किसी 


क्रीमगवती सूत्र [ ४३४ ] 


प्रकार का अ्रम नहीं रहता और सरतता से इृए अथे समझा 
ज्ञा सकता है । 


एक वात और है। यहाँ 'अतीतकाल' के साथ समय! 
शब्द का प्रयोग किया गया है । यद्यापि अतीत काल कह देने 
मात्र से भी काम चल जाता मगर ऐसा करने से तो न जाने 
"कितनी उत्स्पिणी अचलसर्पिणो का अथे समझा ज्ञाता | किन्तु 
यहां समोपचर्सी अतोत काल का अथे दी ऋहण करना है! 
काल का छोटे से छोटा अश लेता है और चद्द भी भूत काल 
का ही | झतएव भूतकाल को सूचित करने के लिए ' अतीत ” 
शब्द अ्रदरण किया दे और उसका छोटे से छोटा अेश समझाने 
के लिए ' समय * शब्द्‌ का प्रयोग किया है| 


गोतम स्वामी का प्रशन यद्द है कि भारकी जोव सेन 
पुद्गरलों की तेजस और कामेण शरीर-पतने के रुप में अहण 
करते हैं, उन्हें अतीतकाल में अहय करते हैं, व््तेमान में श्रदय 
करते हैँ या भविष्यकाल में अद्ृण करते हैं ! 


इस भश्न का भगवान ने उत्तर दिया--भोौतम ! नप्सकी 
जीच अतीत-काल में तैजस-कार्मेणु शरीर रूप में पुदगलों को 
प्रद्दण नहीं करते, इसी प्रकार भविष्य काल में भी अहण नहीं 
करते, किन्तु वर्चमान में अदण करते हैं । इसका कारण स्पष्ट 
है। अतीतकाल नष्ट हो चुका है, भविष्य काल अभी तक 
उत्पन्न नहीं हुआ । अतः जो भी क्रिया की जाती है चद्द 
चतेमान में ही की जाती है | जो आदमी मर गया है, या जो 
अब व उत्पन्न दी नहीं हुआ, वह पत्र नर्दीं लिख सकता; 
पत्र चद्दी लिखिया जो चचेमान में है। 


[४२५ ] | कालचलितादि-सूतर 


प्रइन होता है कि ज्व प्रत्यक कार्य वत्तेमान में दी हो 
सकता है, भूतकाल या भविष्यकाल में नहीं हे! सकता; यद्द 
बात प्रसिद्ध हे तो यहां तीनों कालों को लेकर प्रश्न क्यों 
किया गया है ? 


इसका उत्तर यह है कि भगवान्‌ को लोकोत्तर विषय 
में. लौकिक वात दिखानी है । एक ' क ' वर्ण के उच्चारण सें 
भी असंख्यात खमय लग जाते हैं, लेकिन हमें असंख्यात 
ख्मय का अलजुभव नहीं होता। मगर ज्ञानी जानते हैँ कि नेत्र. 
सूद कर खोलने में कितना समय लगता है। इन समयो में 
से, किस समय, क्या दोता है, यद्द बताने के लिए ही यह 
ध्वचो की गई है । 


'क' वर्ण के उच्चारण में असंख्यात खमय लगते हैं, 
यह अनुभव हमें नहीं होता | अगर अनुभव होता तो गौतम 
स्वामी, भगवान्‌ मद्दावीर से प्रश्न ही क्यो करते ? असखंख्यात 
समय किस प्रकार लग जाते हैं, इल बात को पदले दिये हुए 
कपड़े के दशन्त से समझा जा सकता दै। वल्कि शानियों 
का कथन तो यह दे कि एक वस्र का एक तार हटने में भी 
अखंच्यात समय लग जाते हैं; क्योंकि एक तार रह के रेशों 
से बना है। पहले एक रेशा टूटेगा, तव दूसरा हंटेगा। पहले 
रेशे के टूटे बिना दूसरा रेशा नहीं टूट खकता। इस प्रकार 
एक तहर हूठने में भी,अलंख्यात समय लग जाते हैं । 


| जिसका काम जितने से चल जाता है, वह काल के 
उतने ही हिस्से कर लेता है। आप लोगों ने वर्ष को मद्दीनों 
में विभक्त किया। मद्दीनों को सप्ताहों और दिनों में, दिनों को 
घंटो में, घंटों को मिनटों में और मिचझे को सैकिंडों में वाट 
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लिया। सैकिंडों पर आकर आप झूक गये। लेकिन क्‍या 
सैकिंडों के हिस्से नहीं हो सकते ? अवश्य | मगर आपचा 
काम इतसे से ही चल जाता है. इस कारण आप आंगे विसा- 
ज्ञन चहीं करते । किन्तु तानियो को तो एक समय से भी काम 
है और अपनी दिव्य दृष्टि मे दे उस समय! फो स्पष्ट रूप से 
देखते भी है। ज्ञानियों रा किये गये इस काल-विसाग से 
ही अनुमान लगाया जा सकता है कि शास्त्र कितनी सूच्म दृष्टि 
से लिखे गये हैं । 


दूसरा म्श्ष है--भगवन्‌ ! सारकी ज्ञिन पुद्यत्तों-कों 
पैजल-कार्मण शरीर के रूप में ग्रहण करते है, उत्त पुद्गलों की 
ज्ञो उद्देर्णा दोती है, बह भूतकाल में ग्रद्दीत पुद्गलों फी 
होती है, या वर्चसान काल में भ्दण किये ज्ञाने वाल पुद्गलों 
की या भविष्य में भ्रदरण किये जाने वाले पुदगलों की होती है? 


इस भरत के उत्तर में भगवान्‌ ने फरमाया-भौतम ! 
नारकी तैज्लल-कामेण शरीर के रूप में प्रहण किये हुए जिन 
पुदुगर्लों की उदौरण्णा करते हैं थे पुद्गल भ्रत्तकाल में श्रद्दर् - 
किये हुप्ए होते हूँ, वर्तमान या भविष्य फाल में अहण किये 
हुए. या किये ज्ञाने चाल नहीं होते । 


चौद्ध लोग ऋणिकवादी है। पे व्चमान फाल में ठहय्ने 
वाली चस्तु.ही मानते है, भूत और भविष्य काल में किसी 
भी पदार्थ का रदना नहीं मानते। जो वत्तेमान क्षण में दें, 
डसका दूसरे क्षण से समूल नाश हो जाता दै। कोई भी पदायथे 
चचेसान के अतिरिक्त किसी सी काल में नदी रदहता। लेकिन - 
जैन शास्त्र ऐसा सदी मान | जैन शास्त्र कहता है कि अगर 


[४२७३ कालचालितादि-सूत 


सूतकाले का पुए्य-पाप संवेथा नष्ट हो जावे ओर आत्मा के 
साथ उसका सेंस्वन्ध न रहे, तो फिर भतकांल के कर्म, चत्ते 

भान में उर्दित ही न हो। भूतकाल और भ्रविष्यकाल को 
घकदम अस्वीकार कर देने से ससार के समसस्‍्व व्यवहार दी 
भंग हो जाँएगे। मान लीजिए, एक मनुष्य ने दूसरे को ऋण 
दिया। कुछ दिनों दाद ऋण देते वाला मागने गया तो ऋण 
ह्लैने बाला कहेगा-वाह | किसन ऋण दिया और किसने ऋष 
लिया है ! जिसने ऋण दिया था और जिसने लिया था, चह 
दोनों ठो ढसी समय सर्वेथा समाप्त हो गये। अब तुम 'कोई 
दसरे हो और में सी ओर दी हूँ । इसी प्रकार अगर कमे भ्री 
नए दे जाते हो तो उनका फल सी किसी को भोगना न पड़ेगा 
और स्वेरग-चनरक आदि की मान्यताएँ हवा में उड़ जाएँगी । 


उदीरणा भूतकाल में देंघे हुए कर्म की होती है। चर्च 
मान में कमे वेघ दी रहा, उसकी डद्ररणा नहीं हो सकती । और 


प्षविष्यकालीन कर्म 'अदतंक वँघे ही नहीं हैं । ठवकी उदरणा 
होगी दी केसे / 


यहां तैजल और फामेण दोनों शरोरों का कथन क्यो 
(किया गया है ? अकेले कार्मण शरीर का कथन क्‍यों नहीं 
किया गंया ! इस प्रश्न का उचर यह है कितेजस शरीर आठ- 
सरुंपशों है और कार्मण चतुःस्पर्शी है। कामंण शरीर तेजस के 
जिना नहीं रह सकता, जैसे विजली और दांबे का तार। शक्ति 
विजलो में दोती है मगर तांवे के तार के बिना वह ठहर नहीं 
सकती | अतएव विज़ली-ओर तार मिद्धकर उपयोगी होते 
हैं। इसी प्रकार दिना तैज्लेंस शरीर के कारमेण शरीर ठहर 
रा हा । इसी कारण यहां दोनों का ही भ्ददण किया 
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आत्मा के साथ पहले का जो तैजस-कामण शरीर है, 
वद सूच्म है । वत्तेमान में जो पुद्गल ग्रहण किये जाते हैं, 
उनका पुदूगल नाम मिठकर तैजस कार्मय नाम द्वो जाता है। 
इस सूत्र से यद् सिद्ध है कि जीव जद्दों कहीं भी जाता है, 
पैजस और कार्मण उसके खाथ संदेव वने रहते है । 


तीसरा भश्न है-सगवरन्‌ ! नारंकी जिन कर्मों को 
बेदते हैं-जिन कर्मों का फल भोगते हैं, वे कम भ्रृतकाल के है, 
या वत्तेमान काल के या सविष्य काल के १ 


इसके उत्तर में भगवान ने कदहा--गौतम | अतीतकाल 
में अहण किये हुए कर्मों का बेदन होता है, वत्तैमान के तथा 
भविष्य के कमों का वेदन नहों होता | इसी प्रकार निजैरा भी 
भूतकाल में प्रदरण किये हुए कर्मो की होती है, चचेमान या 
भविष्यकालीन कर्मो की नद्दीं होती | यह चार सूत्र हुए | आंगे 
कमे-अधिकार से आह सूत्र कद्दे जाते है। 


पदला प्रश्न है--भगवन्‌ | नारकी जीव चलित कम 
वॉघता है या अचलित कर्म कँधता है? 


इस प्रश्न का उत्तर है--गौतम ! नारक्ी जीव अच- 


लित कम का देच फरता है, चलित कम का देध नहीं 
करता । 


यहां यद जिज्ञास्प दा सकती है कि जो अचलित है, उस- 
का बॉघना फ्या ? जो गाय वेंधी है, वद तो वेँधी है दी; 
टसका बॉघता क्या ? वाँघना तो बसे पड़ता दे जो छूटी दो। 
इस प्रकारजो कर्म अचलित हँ-स्थिर हैं, उन्हें क्या वॉघना? 


[४३६]. हर कालचलितादि-सूच 


इसका समाधान करते से पदले यद्द जान लेना आरच- 
श्यक है कि चलित कम और अचलित कम की व्यास््या 
य्या हे! 


गाय को एक वार बाँचने के लिए लाते हैं और एक 
वार बाहर निकालसे 'ले ज्ञांते हैं। यद्यापि गाय दोनों अवब- 
स्थाओं में चलित है, लेकित वाहर निकलती हुईं गाय बँघती 
है या बाँचने के लिए. खूटे पर आई हुई! देंघने के लिए 
खूटे के पास आई हुई गाय बाँची जाती है।..., 


तो जीव के प्रदेश से जो फर्म चलायमान हो गये, 
उन्हे जीच नहीं वाँचता, क्योंकि थे ठहरते चाले नहीं हैं। 
ऐसे कमे चलिव कहलाते हैं । इससे विपरीत कमे अचलित 
कहे जाते है । 


व्याख्यान सभा में एक भाई आ रदा है और एक जा 
रहा है । एक भाई यहाँ सब को यथास्थान बैठाने चाला है । 
औैठाने चाला भाई उसी फो बिठलाएगा जो बैठते के लिए 
ज्याया है। जो जा रहा है उसके बैठने के छिए व्यवस्था करने 
की फया आवश्यकता दहै १ जो रहा है और जो झा रहा है, दोनो 
ही चलित जान पड़ते हैँ, लेकिन आने वाला बैठने के लिए 
आयः है, अतएव बद्द स्थिर डे और जाने वाला चल्तित है। 


यही घात कम के सस्बन्‍्चध में दै। जीद अआतने याले 
कर्मों को बॉधता है या जाने वाले कर्मो फो ! इसका उत्तर दिया 
जया है-आने वाले अर्थात्‌ आये हुए कर्मों को | शास्रीय 
चथरिमाषा में जाने वाले-अर्थांत्‌ जो कमे जीव-प्रदेश में नहीं 
रहते वाले हैं उन-कर्मो को चलित कद्दते हैँ और उनसे दिप- 


भौमगवर्ती सूछ [४४० || 


रीत को अचतित कहते हैं । इसी आधार पर गौतम- स्वामी 
भगवान्‌ महावीर से अश्न किया कि ज्ीद्र चलिठ कर्म 

चाँघता है अधवा अचलित कम वॉधता है ? सगवान ने उत्तर 

दिया-जीव अचलित के वॉघता है, चलित नहीं । 


दूसरा पभदन है-सगवन्‌ | नरक के जीव चलित कम” 
की उदीरणा क्ररते हैं या अचालित कमे की १ 


इसका उत्तर भगवान्‌ ने यद फरमाया है कि नारकी 
शअचलित कम पी डदीरखणा 


जो कर्म चलित है, च॒द् तो शाप दी चलायमान हो 
रहा है, उसकी उदीौरणा क्या द्ोगी! ज्ञो मनुष्य स्वये ज्ञा 
रद है उस्तका वादर निकालना दी क्‍या! वाहर ते वही 
निकाला जायगा जे बैठने की चेष्टा कर रहा हो या वैठा हो | 
जो चैठा हो उसे निकालने की चेडा करना ही उदीरणा है। 
अर्थात्‌ कमो को उनके जाने के नियद समय से पहले ही 
भगा देना उद्ीरणा कददलाती-है। अतणव उदीरणा अचलित 
कमे की दी होती है, चलित की नहीं । हि 


तीखरा प्रश्न-हे-वेदना चलित फमे की होती दे या 
अच्चतित कर्म की ? इस प्रश्व का उचर भी यही है कि अच' 
लित कम की देदना होती है, चलित का की नहों १ 


तचात्पय यद्द हे कि जो कम जीव-प्रदेश ले चलित दो 
गया दे, चह ज्ञीव को अपना फल देने में समयथे नहीं हो खस- 


कता । आये जहां स्थित नहीं है, वह चहां फल भी उत्पन्न नदी 
कर सकता 


[४४१ ] कालचलितादि-सूतर 


चौथा प्रक्न है-- तीव्र रस कामेंद्‌ रस आदि अचलित 
कम का दोता है या चलित कमे का ? इस प्रइन का सी वह्दी 
बचत्तर है कि अचलित कम का होता है, चत्नित का नहीं । 


इसी प्रकार पॉचवों प्रश्न सऋमण का, छठा निधत्त 
का ओर सातदों निकाचित का है । इन सब प्रश्नों का उत्तर 
पक ही है--अचलित के का दी सेक्रमण, निधत्तम, और 
निकाचन होता है। 


आठवोँ प्रश्न निजेरा के संबंध में है। निजेरा चलित 
कम की होती है, अचलित फी नहीं। आत्मप्रदेशों से कम 
पुदगलों को दया देना निजेरा है। अचालित कमे आत्मप्रदेश 
से हस्ते नहीं है, चलित कर्म ही दस्ते हैं । इसलिए चिजरा 
चलित कमे की द्ोती डै, अचलित कम की नहीं । 


इन आहठ प्रएनों की संग्रह-गाधा में यद्दी बात कही गई 
है। बेघ-डद्य, वेद्ना, इंदीरणा, अपवरत्तेन, सकमण, निधत्त 
और सनिकाचित, इन सात प्रश्नों में अचलित कमे कहना 
चाहिए और आठवें प्रश्न-निजरा मं चलित कम कहना चाहिए। 





सम 0 की 8 पतिक कि वीक, 4५ मिलता 
4 खसुरकघतर देवह का करात्तः 
कि  अफ्ा आइइफ छा फूछ ऊू 2 च 
दी म.. 


मूलपाठ-- 
प्रभ-असुरकुमाराएं भंते ! केवइय काले 
ठिई परणत्ता ? 
उत्तर--गोंयमा ! जहण्णेएं दस वास- 
सहस्साईं, उकोसेएं सातिरेगं सामरोवर्म । 
प्रभ-असुरकुमारा एं भंते ! केवइकालंस्स 
आएमंति वा, पाणमंति वा ? 
उत्तर-गोयमा ! जहरणेएं सत्तरहं थोवाएं, 
उक्कोस्रणं साइरेगस्स पक्‍्खस्स झाणमंति वा, 
पाणएंति वा । 


[४४३ ] अखुरकुमार-वर्गन 


प्रभ--असुरकुमारा एं भंते | आहारदी ? 
उत्तर--हंता, आहारती । 
भ्र-असुरकुमाराएं मंते.! केवइकालस्स 
आहारटे समुप्पजइ ? 


उत्तर-गोयमा ! असुरकुमाराणं दुधिहे 
आहारे पन्नत्ते; तंजहा-आभोगनिव्वान्तिप, अणा 
भोगनिव्वत्तिए । तत्थ एं जे से अणाभोगनिव्व- 
तिए से अणुसमयं अविराहिए आहारहे समुप्प- 
ज्जई । गोयमा ! तत्थ ण॑ जे से आभोगनिव्वाप्तिए 
से जहरणेएं चउत्थभत्तस्स, उकोसेएं साहरेगस्स 
वाससहस्सस्स आहरहे समुप्पज्जह । 

प्रभ--असुरकुमारा एं मंते ! कि आहार 
आहरिति ? 

उत्तर- गोयमा ! दब्वशों अणंतपएसि- 
आहं दव्वाईं, खित-काल-भाव-पन्नवणागमेणं । 
सेसं जहा नेरहइयाएं जाव । 


श्रीभगवती रत्न [४४४ 3 


प्रश्न-ते एं तेसि पोग्गला कीसचाए 
भुजो भुजो परिणमंति ? 
उत्तर-गोयमा ! सोइंदियत्ताएं, सुरू- 
वत्तार सुवरणचाएं, इृट्टताए; इच्चियत्ताएं: 
मिज्जियत्ताए, उड्ढत्ताएं, शो अहताए; सुहत्ताए 
णो दुह्ताए भुज्जो मुज्जो परिणमंति 
प्रश्न-असुरकुंमाराणं पुवाहारियां पोग्गला 
पारणया ? 
उत्तर- असुरकुमाराभिलविण जहा नेर- 
- इयाएं, जाव चालियं कम्म॑ निःंजरोति । 
संस्कृत-छायों-प्रश्न-असुरकुमाराणा मगवन्‌ ! कियत्काल 
स्थिति: प्रद्त्ता £ ५ 
उत्तर-गौतम ! जबन्येन दश वर्षत्तदत्लाणि, उत्कष्टेन सा्तिरेक 
सागरोपमम्‌ | 
प्रक्ष---असुरकुमारा भंगंवन्‌ ! कियत्कालेन आनर्मन्ति वा 
प्राणमन्ति वा £ 


[४४५] अखुरकुमार-वर्यन 


उत्तर--गौतम ! जघन्येन सप्तमिः स्तोकैः, उत्कृष्टेन सातिरे- 
केश पक्षेण आनमान्ति वा प्राणमान्त वा | 

प्रश्न--असुरकुमारा भगवन्‌ | आहारार्थिनः £ 

उत्तर--हन्‍त, आहारार्थिनः | 

प्रश्न---अ्रसुरकुमाराणां भगवन्‌ | कियत॒कालेन शआहारार्थः 
समुत्यचते 

उत्तर--गौतम ! असुरकुमाराणां द्विविध आहारः प्रइततः, 
तदथान्आमोगनिवेरत्तित:ः, अनामोगनिवेत्तितः | तत्र यो5तौ अना- 
भोगनिवीत्तित: सोइनुसमयमविरहित आहाराथेः समुत्पयते | गौतम ! 
तन्न योडसी आभोगनिवेत्तितः स जघन्येन चतुर्थभक्तेन, उत्कृष्टेन 
सातिरिकेश वर्षतदस्तेण आहाराथ: सपुत्पययते | 

प्रश्न--असुरकुमारा भगवनू | कमाद्दारमाहरन्ति £ 

उत्तर--गौतम | द्वन्यताइनन्तप्रंदेशकानि, क्षेत्र-कालभावे 
प्रज्ञापनागमेन | शेष यथा नैरयिकाणां यावत्‌- 

प्रश्न-ते तेषां पुद्गछा; कीइक्मतया भूयों भूयः परिंणमन्ति £ 

उत्तर---गौतम ! श्रोत्रेन्द्रिययया, सुख्पतया, सुबर्शतया, इष्ट- 
तया, ईप्सितेतया, हृच्यतया, ऊष्वैतंया, नो अधस्तया, सुखतया, नी 
दुःखतया, भूयों मूयः परिणमन्ति | 


प्रश्ष--असुरकुमाराणां भगवन्‌ | पूर्वाह्ताः पुदगला: परिणताः? 


श्री भगवती सूत्र (४४६ ) 


उत्तर--गौतम ! असुरकुमारामिलापेन यथा नैरयिकाणां, 
८ 


यावत्‌ चकित कमे निजेरयन्ति । 


सलाथे--( श्रीगौतम स्वामी प्रश्न करते हैं )-भगवन्‌ 
असुरकुमारों की स्थिति कितनी है ६ 


ऊत्तर--गौतम ! जघन्य दस हजार वबषे की और 
उत्कृष्ट सागरोपस से कुछ अधिक की । 


प्रश्न--भगवन ! असुरझुमार कितने समय में श्रास 
लेते हैं ओर कितने समय में निःश्वास छोड़ते हैं १ 

उत्तर--गाठम ! जघन्य, सात स्तोक रूप काल में 
ओर उत्कृष्ट एक पखवाड़े से अधिक काल में | 

प्रशन--भगवन्‌! असुरकुमार आहार के अमिलादी 
९ 

उक्तर--हों गौतम, हैं । 

प्रश्न--भगवन्‌ | असुरकुमारों को -कितने काल में 
आहार की अभिलापा होती है! 


उत्तर--असुरकुमारों का अहार दो प्रकार का है-एक 
आश्रोगनिवेत्तित, दूसरा अनाभोगनिवेत्तित ' अनाभोगनिवे- 
चित अर्थाद्‌ बुद्धिपूषेक न होने वाले आहार की अभिलापा 


[४४७ ] अखुरकुमार-चर्णन 


उन्हें निरन्तर हुआ करती है। आभमेगनिवेचित आहार 
की अभिलापा लथ्न्य चार भक्त में (एक अहोरात्रि में) ओर 
उत्कृष्ट हजार बष से छुछ अधिक छाल में होती है। 

प्रक्ष---भगवन्‌! असुरकुमार किन पदार्थों का आहार 
करते हैं १ 

उत्तर-गोतम ! द्रव्य से अनन्त प्रदेश वाले द्रव्य का 
आहार करते हैं । 

क्षेत्र, काल आदि के विषय में पश्णवणासूत्र का वही 
वर्णन जान लेना चाहिए जो नारकियों के प्रकरण में कहा 
गया है । 

प्रक्ष--भगवन्‌! असुरकुमारों द्वारा आहार किये हुए 
पुद्ल किस रूप में बार-बार परिणत होते हैं 

] श्रोत्रेन्द्रिय >> प ऐ+ > ३ हक] 

उत्तर--गोतम ; श्रोत्रेन्द्रिय रूप में, सु-वण रूप में, 
इच्छित रूप में, मनोहर रूप में, ऊध्चे रूप में ओर सुख 
रूप में परिणत होते हैं। अधः-रूप में या दुःख रूप में 
परिणत नहीं होते | ' 


प्रक्ष--भगवन्‌! असुरकुमारों द्वारा पहले आहार 
किये हुए पुद्दल परिणत हुए 


भीसगवतौ सत्र [ ४४८ 3 


उत्तर--गौतम ! असुरकुमार के अमिलाप से अर्थात्‌ 
गारकी के स्थान पर असुरकुमार शब्द का प्रयोग करते 
हुए, यह सब नारकियों के समान है समझना चाहिए । 
कप ९ 2 0 रे च््ड 
यावत्‌ चलित कम की निजेरा करते हैं । 





ही ८0220) 098%-क 3५१2 
_] बागकुमाशहिदेका का करन [] 
4ीफिक र्आ8-१05008%%0500<ज 005: , 
मूलपाठ-- 

'प्रश्न-नागकुमाराएं भंते ! केवहय॑ काल 
ठिई पराणत्ता 

उत्तर-गोयमा ! जहरणेण दपम वाससह- 
स्पाई, उक्कीसेण देसणाईं दो पातिओवमाई । 

प्रश्न-नागकुमारा ए भैँते ! केष_कालस्स 
शझाणमंति वा ? २ 

उत्तत--गोयमा ! जहरणेएं सत्तरह 
थोवाण, उकोसेण मुहृत्तपुहुत्तस्स आयमांति 
चाड।त 





ीमगवती सूत्र [४४६० ] 


प्रश्न--नागकुमारा एं आहारट्री ? 

उत्तर-हंता, आहारटी । 

प्रशन--नागझुमाराएं मंते ! केवहकाल- 
स्त आहारटे समुप्पज्जड ? 


उत्तर--गोयमा ! नागकुमाराएं दुविहे 
आहारे परणत्ते। तंजहा-आ भेगनिवत्तिए, भणा- 
भोगनिवत्तित य । तत्य एं जे से अणाभोग- 
निव्वात्तित से अएुसमयं आविरहिए आहारहे 
समुपपज्ज३ । तत्य एं जे से आभोगनिव्वत्तिए 
से जहरणेएं चउत्थमचृस्स, उकोसेणं दिवसपु- 
हत्तस्स आहारटे समुप्पजइ । सेसे जहां असुर- 
कुमाराएं, जाव नो अचालैय॑ कम्म॑ निजरंति, 
एवं सुवन्नकुमाराएं वि, जाव थाणियकुमाराएं ति। 
हि सेस्क्रृत-छाया-प्रश्च-नागकुमाराणा मरबन्‌ ! कियत्काले 
सिति; प्रक्ञत्ता 8 


उत्तर-गौंतम ! जघन्येन दश वर्ष सहस्नाणि, उत्हष्टेन देशोने 
द्वे पल्योपमे | 


[४५१ ] चागकुमासदि-वर्यन 


अश्व-नागकुमारा भगवन्‌ ! कियत्कालेन आनमन्ति वा 9 : 
उत्तर-गौतम ! जघन्येन सप्तमिः स्तोकै; उत्कृष्टेब मुहत्ते- 
पृथक्लेन आनमन्ति वा ४ 


प्रश्च--तागकुमारा आहारायिनः ६ 

उत्तर-हन्त, भाद्वारर्थितः । 

अश्ल-नागकुमाराणा भगवन्‌ | कियत्कालेन भाहराथेसमुत्पदयते £ 

उत्तर-गौतम ! नागकुमाराणां द्विविध आहारः प्रज्ञतः | 
तद्यया-त्राभोगनिर्वतितः, अनामोगनिवर्तितश्व | बत्र योडसावनाभोग- 
निर्वर्तितः सोइुनुसमयमविरहित आहररार्थः समुत्पयते । तत्र योउस्तावा> 
सोगनिर्षर्तित, स जघन्येन चतुर्थभमक्तेन उत्कृष्टेन दिवसप्रथकतेव 
आहरार्थः समुत्पद्यते । शेष यथा असुरकुमासणाम्‌, यावद्‌ नो प्रचलितं 
कर्म निर्जस्यन्ति॥ एव सुवर्णकुमाराणामपि, याक्‍त्‌ स्तनितकुमाराणामिति। 

सूलाथे-प्रश्न-भगवन्‌ ! नागकुसारों की स्थिति 
कितनी है * 

' उत्तर-मैतम ! जघन्य दस हजार वषे की और 
उत्कृष्ट कुछ कम दो पल्‍योपम की । 


प्रश्न-भगवन ! नागकुमार कितने समय में श्ासो- 
च्छवास लेते ह ! 


श्री भगवती सूच [ ४४२] 


हि < कब [दि 
उत्तर-जघन्य सात स्तोक में ओर उत्द््ट मुहूते 
पृथक्त्व सें श्वास लेते हैं और निःश्वास छोड़ते हैं । 


प्रश्न-भगवत ! नागझुमार आहारार्थी हैं 
उत्तर-हाँ गौतम | हैं । 


प्रश्न--भगवन्‌ ! नागझुमारों को कितना समय बीतने 
पर आहार की अभिलाषा उत्पन्न होती है ? 


उत्तर-गौतम ! नागझुमारों का आहार दो प्रकार का 
है--आभोगनिर्वतिंत और अनामोगनिवेतित । अनाभोंग 
आहार की आमिलापा प्रतिसमय-सतत उत्पन्न होती है और 
आमोगनिवंत्तित आहार की अमिलापा जघन्य एक दिवस 
में और उत्कृष्ट दिवसंपृथकत्व के पश्चात्‌ होती है । शेप सच 
असुरकुमार की तरह समझना चाहिए । इसी प्रक्तार सुबरणे- 


ऊुमारों से लेकर सतनितकुमारों तक समझना चाहिए । 


0 22085, 


०52० ८०6१8 अर ८ 26226: 
० पुथ्वीकाय आदि कह कर्ण 5 
प#न्प्य> व प्य>प्य-प्यजप्याउप्यरप्य३ 
मूलपाठ- 
प्रश्न -पुटवीकाइयाणं भेते! केवइयं- 
काल ठिह पण्णत्ता ? 
, उत्तत--गोयमा ! जहरणेणं अंतोमुहु्तं, 
'उकोसेणं बावीस वाससहस्साईं । 
प्रश्न--पुढवीकाइया णें भेते! केवइ- 
कालस्सत आणमांते वा, पाणमंति वाद #. 
उत्ततर--वेमाय्राए आणमंति वा । 
प्रश्न--पएुढवीकाइया आहारटटी ? 
उत्तत--हंता, आाहारदठी । 


औ भगवती सूत्र [४५४] 


प्रश्न--पुठवीकाइयाण केवइकालस्स आ- 
हारटठे समुप्पजई ? 

उत्तर--गोयमा ! अगुसमयं -आविरेहिए 
आहारदठे समुप्पज्जइ । 

प्रश्न--पुढेवीकाइया कि आहार भा- 
हारोति ! 

उत्त--गोयमा | दब्बओो जहा नेरइ्याएं, 
जाव निग्वाघाएएं छदिति, वाघायं पड़च्च सिय 
(तिदिसि, सिय चउद्विसि, सिय पंचदिसि, वन्नओ 
काल--नील-पीत-लोहिय-हालिद-सुकिलाण । 
गेघओ सुब्मिगंधाईं २, रसओ तिच्ाई ५, 
फासओ ककखडाईं ८, सेसे तहेव । णाणत्तं+ 

प्रशू--कइ भाग आहारेति, कहमार्गं 
आसादति ? 
.... उत्तर-गोयमा | असंखिजभाग आहा- 
रंति, अणंतभाग आसाइंति । जाव- 


[४५५] ,  पृथ्वीकायादि-वर्णन 


प्रभ-तेसिं पुरगला कौसच्ाए अज्जो 
भुज्जां परिणमंति ? 


_उत्तर-गोयमा ! फार्सिदियवेमायत्ताए 
भुज्जोी अुज्जोी परिणमाति। सेस जहा नेरश्याणं, 
जाप्त नों अचलियं कम्म निज्जरंति । एवं जाव 
वणस्सइ काहयाणं। णवरं ठिई वण्णेयव्वा जा 
जस्स । उस्सासो वेमायाएं । 

संस्कृत-छाया--प्श्न-पृथिवीकापिकानां भगवन्‌ | कियन्त 
काल स्थिति: प्रजञताः £ 

उत्तर--गौतम | जघन्येन अन्तमुंहूर्त, उत्कृष्टेन द्वार्विशति- 
वेष॑सहस्ताणि । | 

प्रश्ष--प्रुथिवीकापिका भगवन्‌ | कियत्काकेन आनमन्ति वा 
प्रार॒मान्त वा १ 

उत्तर--गौतम ! विमात्रया आनमान्ति वा | , 
प्रक्ष--पृथिवाकापिका आहारार्िनः ! 


,उत्तर--हन्त,' आहारार्थिन३ | 
क्ष--पृथिवाकापिकानां कियत्कालेन भ्राह्राथे; समुलयते * 


ध्रीभगवती खक [€च्दपु 


उच्चर-...मैतम ! अनुसमयमविरहित आहाराबे३ समुत्तयते £ 
प्रक्ष---पृथिवीकापिक: कमाहारमाहरन्ति £ 
-उत्तर--.गौतम । द्रव्यतो चथा नैरपिकाशां यावत्‌ निर्न्याचातन 
षड्दिशम्‌, व्याधातं प्रतीय स्पात्‌ जिदिशम, स्पात्‌ चतुर्दिशम्‌ 
स्थात्‌ पंवदिशत्‌ | वयोतः--काऊू-नील-पीत-लोहित-हारि-शुक्ला- 
नाम्‌ | गन्व॒तः सुरामिगन्वानि २, स्ततः लिस्वानि ४., स्परात: करें 
शानि ८, शेष ठयेब, नानालम | 
प्रश्न--कतिसागं आहरन्ति, कतिमसागं स्प्नेयन्ति ह 
उत्तर-...मौदम ! असंस्पेयमागमाहरन्ति, अनन्तमाग स्पशे- 
न्ति, यावद्‌ | 
प्श्न-तेषां पुद्रगला: कोइशतया मृयो मृूय३ परिणमन्ति ! 
उचर--गौतम ! सशेन्द्रियविमात्रतया, मूयो भूयः परिशमन्ति। 
शेप यथा नैरपिकाणाम्‌ , यावदू नो अचाडित कमे निमेयन्ति | एवं 
यातत्‌ बनल्पतिकायिकानाम्‌ ) नवरं त्वित्तितएयितब्या या यघ्त। 
उच्छवासो विमात्रया । 
मुलाथे--प्रश्न-भगवर्‌! पथिवीकाय के जीवों की 
स्थिति कितनी है ! 
५ उच्तर--गौतम। जघन्य अन्तुसहते की और उत्कृष्ट 
बाईस हजार बे की । ह 


[डश७] भ्रथ्दीक्षयादि-बरणेल 


अश्य--भगवन! पथ्वीकाय के जीव कितने काल 
में आासोच्छवास खेते हैं १ 
, उत्तर--शेतम £ विविध काल में श्वासोच्छवास लेते 
*-अर्थात्‌ इनके श्वास्ोच्छवास का ससय नियत नहीं है । 
प्रश्न---सगवन्‌ | पृथ्वीकाष के जीव आहार के 
अंभिलाषी हैं ( 
उत्तर--हीं, आहार के अभिलारी हैं । 
. -अश्चष--भगवन्‌ ! पृथ्वीकाय के जीवों को कितने समय 
में आहार की अंभिलाषा उत्पन्न होती है १ 
उत्तर-ग्रोतमर अतिसमय-निरन्तर आहार को 
अभिज्लापा होती है 
हे 7392७: प्रथ्वीकाय के जीव किसका आहार 


उक्तर-गोतम | द्वव्य से अनन्त प्रदेश वाले द्रच्य 
का आहार करते हैं, इल्रांदे बारकी के सम्रान जानना । 
पंथिवीकाय के जीव व्याघाव #न हो तो छहों दिशाओं से 
आहार लेते हैं; व्याघात हो तो कदाचित्‌ तीव दिशाओं से. 
कदाचित्‌ चार ओर कदांचित्‌ पॉच दिशाओं से आहार 


# आहार का ज्याधात लोकान्त के कोतों में ही संभव है, 
इसी अपेक्षा से यह कथन किया गया है | नहों कोई ज्याघात नहीं 
है बह लियम से छह दिशाओं से ही आहार करे हैं | 


श्री भगवती सूत्र (४५८) 


लेंते हैं । वर्ण से पाँचों वर्ण के द्रव्य का आहार करते हैं । 
गंध से दोनों गेध वाले ओर रस से पोचों रस वाले द्रव्य 
का आहार करते हैं | स्पश की अपेद्षा आठों स्पश वाले 
द्रव्य का आहार करते हैं । शुप॒ सूद पहले के वर्णन के 
समान ही समझना चाहिए । 


प्रश्न--मगवन्‌! पृथ्वीकाय के जीद कितने भाग का 
आहार करते हैं ओर कितने भाग का आस्वाद लेते हैं ? 


दि उत्तर--गौतम | असंख्यात भाग का आहार करते हैं 
ओर अनन्त साग का आखादन करते हैं । 


प्रशन--भगवन्‌! उनके आहार किये हुए पुद्ेल वार- 
बार किस रूप में परिणत होते हैं १ 

उत्तर--गातम विविध प्रकार की स्पशनोन्द्रय के 
रूप में पुन/-पुन परिंणत होते हैं, शप॒ सब नारकियों के 
समान समझना चाहिए | यावत्‌ अचलित कमे की निजेरा 
नहीं होती । इसी प्रकार जलकाय, अग्रिकाय, वायुकाय 
आर वनस्पतिकाय के जीत्रों के विषय में समझना चाहिए । 
अलबचा इनकी स्थिति पृथक्‌-पुथक्‌ है, सो जिसकी जितनी 
स्थिति हो, उसकी उतनी खिति कुदनीं और उच्छबास भी: 
विविध प्रकार से जानना चाहिए। 

ध्ड> 





मूंलपाठ-- , 


बेइंदियाएं 2३8 भाणिऊण उस्सासो 
'वेमायाए ॥ 

प्रभ--बेइदियाएं आहारे पुच्छा ? 

उत्तर-अणाभोगनिन्वत्तिए तहेव, तत्य 
एं जे से आभोगानेज्वत्तिए से एं असंखेज- 
समइए अन्‍्तोमुहुत्तित पेंमायाए आ्राह्रहे समु- 
प्पऱजह। सेस तहेव जाव अणंतभाग झोसायंति। 


अमगवली सु [४६० ) 
प्रश्त--बेइंदिया एं भंते | जे पोर्गले 
आहारचाए गेरहंति, ते के सब्वे आहारोते, 
णो सत्बे आहद्याराति ? 
उत्तर-गोयमा . बेइंदियाएं दुविहे आहारे 
पन्नत्ते; तंजहा-लोगाहारे पक्खेवाहारे य। जे 
पोग्गले लोमाहारचाए गिरहंति ते सम्बे अपरि- 
सेसए आहरेति । जे पकखेवाहारत्ताएं गिरहाते 
तेपि एं पोग्गलाएं असंखेज्जइभाग आहारेति, 
अणेगाईं च णे भागसहस्साईइं अणासाइज्जमा- 
शाह, अफासाइज्जमाणाइ, पैडंसे आगच्छाति। 
क्ष-एणसे एुं भंते! पोग्गलाएं 
अणासाइज्जमाणाणं अफासाइज्जमाणाएं य॑ 


कयर कयराहितों अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला 
वा विसेसाहिया वा ? 


- उत्तर--सब्व॒त्थोवा ' पुगगला अणासाह- 
ज्जमाया, अफासाइज्जमाणा अणंतमुणा । 


[शक] ड्ीन्दरिय-चरेल 


/ वोीड़ा3 ७ 

प्रभ--बेईदिया ए भंते ! जे पोग्गले 

आहारताए गिर्होति, ते एं तेसि पुरगला कीस 
ज्ञाए भुज्जो भुज्जोी परेणमीत्ते ? 


उत्तर--गोयंमा ! जिब्भिदिय-फासिदिय- 
-चेमायताएं भुब्जो-सुज्जो परिणमंति । 

प्रश्ू--बेईंदियाणं भंते ! पुन्वाह्मरिया 
पोग्गला पारणया 


उत्तर--तहेव, जाव चलियं कम्म 
'निज्जरंति । 


सस्कृत-छाया--द्वीन्रियार्ण स्थितिभणिला उच्छवासो 
वैमान्नया १ ह 
प्रश्व--ीन्द्रियाणामाहारे पृष्छा ! 


०० + सी जे 


उत्तर--अनामोयनितितस्तयैद | तत्र योप्सावाभोगनिर्नातित 


सो5सेल्येपसमपिक श्रान्त्मोहूर्तिक: विभाज़या आहार[र्थः समुत्ययते| 
शेष त्थैव यावद्‌ अनन्तभागमात्वादयान्ति | 


स्तन मजे 


श्री भगवती सूत्र [४६२ ) 


प्रश्न -हीन्द्रिया भगनन ! यावर पुदगलान श्राह्मासतया गह- 
णन्ति, तानू कि सर्वान्‌ अहरन्ति, नो सवानाइरान्ति ? 


उत्तर-गातम ' इन्द्रिय णा द्विविव आहाए प्रह्ृतः तथथा- 
लोमाहार; प्रक्षेपाहारश्च | यान्‌ पुदगल/न्‌ लोमाहाततया गृहणन्ति तानू 
सर्वान्‌ अपरिशेपितान्‌ आहरन्ति | यान्‌ प्रश्षेपाहरतया मृहणन्ति तेपां 
पुदगलानामतस्येपभागमाहरन्ति, अनेकाने च भागसहर्वाणि अना- 
खाद्यमानानि, असस्पेमानानि विष्दुसमागच्छन्ति | 


प्रश्न--एतेपां भगधन ! पुदगलानां अनाखायमानानों अस्प- 


इर्वमानानो च कतरे कररेम्योडल्या वा, बहुक्ा वा, तुल्पा वा 
विशेषाधिका वा ? 


उत्तर-- गौतम । सर्बस्तोका! पुद्गला अनाखायमाना भ्रस्प- 
इयमाना अनन्तगुणा । 


प्श्नु--द्तन्द्रिया भगवन्‌ ! यान्‌ पुद्गछान आहास्तवा मृहर 
णन्ति, ते तेषां पुदूगला३ कीइशकया भूयों भूयः परिणमन्ति £ 

उत्तर--गौतम ! जिह्वेन्द्रिय सर्शेन्द्रियविमात्रया भूयों भूयः 
परिणमन्ति | 

प्रश्न---द्वीन्द्रियाणा भगवन्‌ ! पूवरोहता: पुद्गलाः परिणताः £ 


उत्तर--तथैद, यावत्‌ चक्ितं कर्म निर्जस्पन्तिः |, 


[४६३ ] द्वीन्द्रिय-वरोव 


* मूलाथे-दो-इन्द्रिय जीवों की स्थिति कहकर उन 
का विमात्रा से-अनियत-श्वासोच्छूबास कहना चाहिए १ 


तत्पथ्चात्‌ द्वीन्द्रिय जीव के आहार का भ्रश्न होता है 
कि-भगवन्‌! हीन्द्रिय जीव को कितने काल में आहार की 
'अभिलाषा होती है १ 


उत्तर--अनामोगनिवर्चित आहार पहले के ही समान 
सरमकैना चाहिए । जो आभोगनिरवत्तित आहार है बह दी- 
न्द्रिय जीवों का दो अकार का है-रोमाहार ( शेमों दर 
खींचा जाने वाला आहार ) और प्रक्षेपाहार ( कौर करके- 
जुँह में डालकर किया जाने वाला आहार ) जो पुद्ठल 
शोमाहए के रूप में ग्रहए किये जाते हैं, उन सब के सब 
का आहार होता है; और जो परुद्दल प्रक्षेपाहार के रूप में 
अहण किये जाते हैं, उनमें से असंख्यातवोँ भाग खाया 
जाता है, शेष अनेक हजार भाग बिना आखाद के और 
बिना रपश के ही नष्ट हो जाते हैं ॥ 


प्रशन--भगवन्‌! नहीं आस्वादन किये जाने वाले 
और नहीं स्पश किये जाने वाले पुद्ठलों में से कौच किससे 
अल्प है, धहुत है, तुल्य है या विशेषाधिक है १ अर्थात्‌ 
जो पुद्रल आस्वाद में नहीं आये, वे अधिक हैं, या ज्ये 
स्पशे में नहीं आये वे अधिक हैं २ 


थ्रीसगवती खूज [४६४ ] 


उत्तर--गातम | आख्ाद- में नहीं आने वाले पुद्ठल 

सब से कम हैं ओर स्पशे में नहीं आये हुए पुद्टलत उनसे 
अनन्तगुने हैं । 

प्रक्ष--भगवन्‌ ! हीन्द्रिय जीव जिन पुद्लों को 

आहार रुप में ग्रहण करते हैं, वे पुल किस रूप में पलटते हैं १ ' 


उत्तर--गोतम ! जिद्दा इन्द्रिय ओर स्पशुन्द्रिय के 
रूप में प्रलट जाते हैं । 
-.प्रशक्ष--भगपन्र! हीन्द्रिय जीव द्वारा पहले ग्रहस 
किये हुए पृद्रल परिणत हुए-पलटे-हैं ९ 


उत्तर--यह. सब वक्षज्य, पहले की भांति ही सम- 
मना | यावत्‌ चलित कम की निजेरा होती है । 
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प्र 


० ७३३४७ कह कक कक हि कप के भी. 
मूलपाठे -- 
तेइदिय-चरउरिंदियाएं णाणत्तं ठिहृए, 
जाव णेगाई व एं भागसहस्साई अणाधाइज - 
माणाईं, अणासाइजमाणाईं अफासाइज्जमा- 
णाईं विडंस आगच्छान्ति । 
. प्रशन-एएंसिं ऐे मंते ! पोग्गैलांणं 
अणाघाइज़्जमाणाएं ३ पुच्छा ? 
उत्तर--गोयमा ! सब्वत्थोवा पोग्गला 
अएापांहजमाणा, अणासाहइजमाणा अएंतगुणा, 
आफासाइज्जमाणा अणंतग॒णा, तेहादियाण 


शामगवर्ती सूत्र [४६६ | 
घा्णिदिय-जिव्मिदिय-फासिदिय-वेमायाए सुज्जो 
भुज्जो पारिणमंति । 


संस्कृत-छाया-नत्रीन्द्रिय-चतरिन्द्रियाणा नानाते स्थित यावत्‌ 
अनेकाने च भागसहस्राणि शअ्रनाप्रायमाणानि, अनास्वाद्ममानावि, 
अस्पृश्यमानानि विघसमागच्छनित | 


प्रश्न--एतेषां मगवन्‌ ! पुद्गलानामनाप्रायमासाना ३ पृच्छा | 


उत्तर--गौतम ! पर्वस्तोक्ा पुद्ंगला अनाव्रायमाणा:, अना- 
स्वाययमाना अनन्तगुणा', अस्पर््यमाना अनन्तगुणाः | त्रीन्द्रियाणां 
प्राणेन्द्रिय -निहवेन्द्रिय-स्प्शेन्द्रियविमात्रया भूयो भूयः परिणसन्ति । 


सूलार्थ--तीन इन्द्रिय वाले ओर चार इन्द्रिय वाले 
जीबों की खिति में भेद्‌ है, शव सब पहले की भांति है । 
यावत्‌ अनेक हजार भाग बिना झंघे, बिना चखे, विना स्पशी 
ही नष्ट हो जाते हैं । 

प्रश्ष---भगवर्‌! इन नहीं रंघे, नहीं चखे और नहीं 
स्पश किये हुए पुद्ललों में कौन किससे थोड़ा, बहुत, तुल्य 
या विशेषाधिक है १ 


[४६७ ] चौन्द्रिय आएे वरशन- 


उत्तर-है गातम! सब से कम नहीं संघे हुए पुद्ल 
हैं, उनसे अनन्तगुने नहीं चखे हुए ओर उनसे अनन्तगुने 
नहीं स्पश किये हुए पुद्टल हैं। तीन इन्द्रिय वाले जीवों 
द्वारा खाया हुआ आहार धाणेन्द्रिय के रूप भें, जिह्ा 
इन्द्रिय के रूप भें और स्पश-इन्द्रिय के रूप में बार-बार 
परिणत होता है। चार इन्द्रिय वाले जीवों द्वारा खाया 
हुआ आहार आँख, नाक, जीम और स्पशैनेन्द्रिय के रूप 
में वार॒बार परिणत होता है । 





पच्चेल्द्रियत्तियेच--तथाएः--छतुष्य 
खांदि कए बशुनः 
-०%4 ]4%%०- 
मूलपाठ-- 
पंचिंदियतिरिव्धजोगियाएँ ठिई भणिअणं 
उस्सासो वेमायाए। आहारो अगाभोगनिव्वत्तिओ 
अणुसमयं अविराहिओं, आमभोगनिव्वत्तिओं 
जहण्णेणं अंतोघनुइत्तस्स, उकोसरेण छठभत्तस्स । 
सेस जहा चठरिदियाणं, जाव-चलियं कम्म 
णिजरेति । 
एवं मणुस्साण वि, णबरं>आमोगनिव्ब- 
तेए जहण्णेणं अंतोमुहत्त, उकोसे्ण अट्टुमभत्त- 
सप। सोइंदियवेभायत्ता ए भुजो भुज्जो परिणमंतति। 
सेसे जहा तहेव जाव-निज्जराति । 


[४६९ ] पश्चान्द्रिय तिर्यश्व मनुष्य चेन 


सेस्क्ृत- छाया-- पद्चेन्द्रियतियंगपोनिकानां  स्थितिर्मणित्वा 
उच्छुवासो विमात्रया। आहारो$नाभमोगनिवर्तितोइनुसमयमाविरहित:, 
आभोगनिवर्तितो जधन्येत अन्तर्मुह्त्तेंन, उत्कष्टेन पष्टमक्तेन शेष यथा 
चतुरिन्द्रियाणार्‌ | यात्रतु-चलित कम नि्जेर्यन्ति | 


एवं मनुष्याणामपि, नवरम्‌ आभोगनिवर्तितो जधन्येन अन्त- 
मुंहूतेन, उत्हृष्टिन भ्रष्टमभक्तेन । श्रोत्रेन्द्रियविमात्रतया भूयों मूय* परि- 
णर्मान्त । शेष यथा तय्रेव यावत्‌--नि्जर्यन्ति | 


मूला्थ--पॉच इन्द्रिय वाले तियेश्वों की खिति कह 
कर उनका आहार विमात्रा से-विविध प्रकार से-(कहना 
चाहिए । अनाभोगनिवेत्तित आहार प्रतिसमय निरन्तर 
'होता है । आमोगनिवेत्तित आहार जघन्य अन्‍्तपनहृत्त 
आर उत्कृष्ट पष्ठ भक्त ( दो दिन व्यत्तीत हो जाने पर ) होता 
है। शेप वकृतव्यता चतुरिन्दिय जीवों के तप समझना 
चाहिए | यावत्‌ चलित कमे की निजरा होती है । 


मनुष्यों के सम्बन्ध में भी ऐसा ही जानना चाहिए। 
विशेषता इतनी है कि उनका आमोगनिरवत्तित आहार जघ- 
न्‍्य अन्तपुहू्त और उत्कुट अष्टम भक्त-तीन दिवस बीतने- 
पर होता है । पंचेन्द्रियों द्वरा गृहीत आहार ( पूर्वोक्त चार 
इन्द्रियों के अतिरिक्त ) श्रोत्रेन्द्रिय के रूप में मी परिणशत 
होंता है। शेष सब पहले के समान समभना चाहिए, 
यावत्‌-चलित कर्म की निजरा करते हैं | 





सूलपाठ- 


वाणमंतराएं ठ३ए नाणलं । अवसेस 
जहा णागकुमाराएं । एवं जोहसियाण वि 
णबरं उस्सासो जहरणेएं मुहुत्तपुहत्तस्स। आहारो 
जहरणणुणं ।दिवसपुहुततस्स, उकोसेण वि दिवस- 
पुहुत्तस्स । सेस तहेव । 


वेमांणियाएं ठिई भाणियव्वा ओहिया । 
उसासो जहरणेणं मुहत्तपुहुत्तरत, उकोसेएं 
तेत्तीसाए पक्खाएं । आहारों आमेगनिवत्तिओ 
जहरणेएं दिवसपुहुत्तस्स, उकोसें तेतीसाए , 
वाससहस्ताएं। सेसे चलियाहय॑ तहेव निजरावेंति। 


[४७१ ] वाणाःव्यन्तरादि देव चर्णन 


संस्कृत छाया-तानज्यन्तराणा घ्थितीौ नानात्वमू, अवशेष 
यथा नागकुमाराया'म्‌ । 


एव ज्योतिष्काणामापि, नवर उच्छवासा जघन्येन मुहू््तप्रथक्त्वेन, 
उत्कष्टेनापि मुहृत्तेप॒थक्वेन । अ हारो जघन्येन दिवसपृथक्ल्वेन, उत्कष्टेनापि 
दिपसप्ृथक्लेन ) शेष तथैव | 

वैमानिकानां स्थितिर्मणितव्या औषिकी | उच्छुबासों जधन्येन 
मुहूर्तप्रथक्लेन उत्कष्टेन तयज्लिंशता पक्षे', आहार आमोगनिबंतितो 
जजन्येन दिचसपृथक्त्वेन, उत्कृष्टेन त्रयल्लिंशता वर्ष्तइस्रै) । शेप चलि- 
' तादिकं तमैत्र निर्जरयन्ति । हे 


सूलाथे--वाण -व्यन्तरदेवें। की स्थिति में भेद है, 
शेष सब नागकुमारों के समान समझना चाहिए | 


यही ज्योतिषी देवों के संबंध में भी जानना चाहिए | 
विशेषता यह है कि-ज्योतिषी देवों का उच्छवास-निश्चास जघन्य 
और उत्कृष्ट मुहत्त-पृथकत्व के वाद होता है; ओर आहार 
जघन्य एवं उत्कृष्ट से दिवस-पृथक्त्व के पश्चात हुआ करता 
है। और सब बाते पहले के समान ही समझनी चाहिए। 


चैमानिकों की स्थिति ओघधिकी ( सामान्य ) कहनी 
चाहिए । उनका उच्छवास जघन्य मुहूर्चे-परथवत्व और 
उत्कृष्ट तेतीस पक्ष के पश्चात्‌ होता है। उनका आभोग- 


श्री भगवती सूत्र (४७२ ) 


| 0० पु 


निवेतित आहार जघन्य [द्वसपृयकृत्व के चाद और उत्कृष्ट 


छह, 


तेतीस हजार वष बाद होता है। चलित कर्म की निजेरा 


बाप 


होती है, इत्यादि शेष सब पूवेचत्‌ ही समभना चाहिए | 


व्याख्यान-ऊपर जो विविध प्रकार के जीवों का चर्णन 
दिया गया है, उसकी कुछ विशेष बातों पर ठीकाकार ने 
भकाश डाला है । 


असखुर कुमार की उत्कृए स्थिति एक्र सागरोपम से 
अधिक की कही गई है, सो वलि नामक अखझुरराज की 
अपेक्षा स है । चमरेन्द्र की आयु एक सागरोपम की ही है 
और चलिराज का आश्रुष्प, चमरेन्द्र के आयुष्य से कुछ 
अधिक है। 


अखुरकुमार का भ्वालाज्छवाल जघन्य सात स्तोक में 
वतलाया है, किन्तु स्तोक किले कहते है, यह जान लेना 
आआवश्येक दे । टौकाकार कद्दते हैं-- 


हडस्स अणवगल्लस्स निरुपकिट्वस्स जतुणों । 

एगे उसास नीसासे एस पाणुत्ति चुच्चइ ॥ 

सत्त पाणुरि से थेवे, सत्त थोवाणि से लवे । 

लवाणं सत्तहत्तरिए, एस मुहुत्ते वियाहिए॥। 

स्तोक का परिमाण वतताने फे लिए धश्वासाच्छवास से 
आरस्म क्रिया हैं, पर प्रत्यक जांच का श्वासाच्छचाल 


समान कालीन नहीं होता, अत्व शास्त्र में कदर है कि इस 
गणना में मनुष्य का भ्वासोच्छवास लेना चाहिए । चह मनुष्य 


[४७३ ] दएडक-व्याख्यात 


इृष्ट हो, वहुत बूढ़ा न दो, शोक-चिन्ता वालान दे।, रुग्ण न 
हो | णेसे मनुण्य के एक श्वास और उच्छचास को भाण फद्दते 
“है । लात प्राय का एक स्तोक होदा है 4 सात संतोक का लव 
होता है और सठत्तर खब का एफ मुहत्ते दोता है। 
करल के लौकिक भाप पराधीन हैं। आज घड़ी ले काल 
का माप होता है, लाफैन घड़ी हंट जाय तो क्‍या किया जाएया 
शानियों का कथन है कि प्रकृति स्वयं काल नापती है, उसे 
समम्ध लेना चाहिए । अनुयोग द्वार सूच में प्रकति का आए 
सरसों आदि से बतलाया है 


जो माप किसी और के आश्रित नहीं है, किन्तु प्रकृति 
के आश्रित है, वह लोकेचर माए द्वै । दुनिया अपनी स्व॒ते- 
अहा को त्याग कर परतेत्रता के माप में पड़ रदी है, लेकिन 
अन्त में प्रकृति का आश्रय लेना ही पड़ता है 4 


ऊपर मुहृत्ते का परिमाण वतलाया गया है । 'तीस 
मुहर्त का अद्दोराज् और पंद्रह अहेस्रात्र का पक्त ( पखचाड़ां ) 
होता है । एक मास में दो पच्च होते हैँ। ज्योतिष शास्त्र के 
अनुसार महीने में कम-ज्यादा दिन हो जाते है, इसलिए पत्त 
में भी कम-ज्यादा होते हैं। आजकल लंवत्सरी प्र ज्योतिष 
के दिसाव से माना जाता है, इसी कारण कोई कमी और 
कोई कभी मनाता है, लेकिन शाख््रकाररों ने काल के माप के 
लिए पॉच संवत्सर अलग कर दिये हैं । शास्त्र में कद्द है 
कक ७७ लव का एक मुह दवता है, ३० मुद्त्ते का एक दिन- 
रफ्त होता है, १४ दिल-शत का एक पत्त और रे० दिन-शत 
का एक मास होता है। इस काल-गरनःर में किसी प्रकार की 
गड़वड़ नहीं 'पड़ती । 


श्रीसगवती खन् [४७४ ) 


काल-गरणना की अनेक विधियाँ प्रचलित है । अगरेज 
ऐप ० ० प किन हम ० है 
लोग काल मापने के लिए ज्योतिष के सद्दारें नहीं रहे । उन्होंने 
[ तारीख डे 9७५ 
अपनी तारीख नियत कर ली हैं और चार दपे भें एक दिक्कत 


बढ़ा दिया है। 


अगर हमारे यहां जीत व्यवद्दार से ऐेसा कोई नियम 
वना दिया जाय तो संचत्सरी आदि में कोई अन्तर न रहे। 
प्रश्ष होता है, नियम किस आधार पर वनाया जाय १ इसका 


उत्तर स्पष्ट हैं--७७ लव का एक मुद्द्तें, ३० मुद्त्ते का एक 
अदोराज. २५ अद्दोराझः का एक पक्त और दो पक्त का एक 
मास होता है। दो मास की एक ऋतु, तीच ऋतु का प्क़ 
अयन और दो अयन का एक संवत्सर द्ोता है । 


असखुरकुमार का आहार जघन्य चार भक्त में बताया है। 
चार भक्क का अर्थ-एक्त दिन आद्यार करे, फिर एक दिन और 
दो रात न खाकर तीखरे दिन खाचे । इसे चतुर्थ भक्क कद्दते 
हैं। चतुर्थ भक्त उपवास की एंक॑ संज्ञा है । 


न्मगकुमार की दो पल्योपम की स्थिति कही गई है। 
यद्द इत्तर-दि्शा के नागकुमार की अपक्ता से है। दक्तिय दिशा 
के नागकुमार की अपेक्षा डेढ़ पत्योपम की दी स्थिति है । 


झुद्दते पृथक्तत्व का अर्थ हैं, ७७ लच वौींतने पर एक 
सुद्डते दोताहे और दो मुइत्ते से रूकर नौ सुहृ्त तक को मुर्दूर्त 
पृथकत्व कहते हैं। दो ले लेकर नौ तक को संख्या सिद्धान्त 
में पृथक्त्व ऋदलाती दै | 


[४७५ ] दण्डक-व्याज्यान 


' अख्ुरकुमार से लेकर स्तनितकमार तक का चरणन 
किया गया है । इनके चीच में किन-किन का समावेश है, यह 
वात इस संप्रह-गाथा से शात दो सकती है।-- 


असुरा नाग-सुवण्णा, विज्जु-अग्गी य. दीव-उदही ये | 
दिसि-वाऊ थरिया वि य, दूसभेया भवणवासीण ॥ 


अथोत्‌--भवनचासी देवों के दस भेद हैं--(१) अछुर- 
कुमार २) नायकुमार (२) सुवरणकुमार (७) विदयुतक॒मार (५) 
अग्निकुमार (६ द्वीपकुमार (७) उद्धिकुमार (5) द्विकुमार 
६६) चायुकुमार ओर (१०) स्तनिवकुमार । 


एक देडक नारकी जीवों का और द्स दुंडक भवनचासी 
देवों के, यद्द ग्यारह दंडक हुए । इसके पश्चात्‌ एक दुंडक 
युथ्वीकाय के जीवों का आता है । 


पृथ्वीकायिक जीवों की आयु अन्‍्तमुंदू्ते की है। ऊपर 
जो परिमाण घुद्दे का वतलाया गया है, उससे कुछ कम 
समय अन्‍्तसुद्ृत्त कहलाता दे । पृथ्वीकाय की उत्कृष्ट स्थिति 
२२ दजार वर्ष की, खर पृथ्वी की अप्रेत्ा स कद्दी गई है। 


भृथ्ची के छुद्द भेद 8- 
सशणहा य सुद्ध वालुय, मणोसिला सकरा य खर पुढवी | 
णग बारस चोहस सोलस अट्डारस बावीस चि। 


पहली स््रि्घ-खुद्दाली पृथ्वी है। इस की स्थिति एक 
छज़ार वर्ष की है । दूसरी शुद्ध पृथिवी की बारह हजार वर्ष 


कआऔमगवचती सखूछ [ ४७६ | 


की स्थिति है। तीसरी बालुका पृथ्वी क्षी चौदह हजार वर्षे 
की, चौथी सनःशिला पृथ्वी की सोलद जार वर्ष की, पाँचवीं 
शर्करा पृथ्वी की अठारंद हजार चर की, और छूटी ऊर 
पृथ्वी की वाईस हजार वे की स्थिति है । 


विमात्रा-आहार कहने से यह तात्पर्य है कि बसमें 

कोई मांच्रा नहीं है। कोई कैसा आडार लेता है, कोई कैसा । 

पुथ्वीकाय के जीवों का रहन-सद्दन मिन्न-मेत्न और विचित्र 

हैं| इसालिए उनमें श्वास की भी मांचा नहीं है कि कब-किंतना 

लेंते हैं। तांत्पय यह है कि इनंफा श्वासोच्छतास विषम्र रूप 
। उसकी मात्रा का निरूपण नहीं किया जा सकता | 


शाख सम्बन्धी वात्ता वड़ी आनन्ददात्री है। मगर 
जिसमें इस वात्तो का रस लेने का सामथ्ये हो, वही आनन्द 
५०. "5४ » ६ क्तोगोँ दे १. 
के सकता है। ध्राजकर्ख हम लोगों का क्ात अस्ूटप है ओर 
जीवन में ऊंजॉल वहुत हैं! अतयव दम लोग शास्त्र के रहस्य 
का भली भांति समझ नहीं पाते । मगर आज जीवन कितना 
द्वो व्यस्त भ्यों न हो, जिस समय शासत्र का निमोण हुआ, 


उस्र समय ऐसा जेजाल ने था। इस कारण उस समय शास्त्र 
वड़े महँत्व की दाश्टे से देखे जाते थे 


डक्क वणणव से इस चात का भरी भमलीभांति अज्ुमान 
किया जा सकठा है कि जैन चमे क्ष्या है ? उसकी वॉरीकी 
और व्यापकता कहां तक जा पहुंची है [| एक छोटे से राज्य 
का राजा दोता है, दूसरा बड़े राज्य कह दोता है। दाझुदेव 
का भी राज्य है और चक्रचत्ती का भी । चऋचत्ती का राज्य 
सबसे वड़ा गिना जाता है, क्‍योंकि उसके राज्य में सभी एक 


ऋत्र परे आ जाते हैं। सब का एक छत्र के नचि आ जाना, 
यही चकऋचर्ची का चक्रवर्तीपन है । 


[४७७ ] द्ृरडक-व्याण्यान 


लोग तीथेकरों की महिमा का वर्णन करते 

कद्दते हैं-'प्रभो !-तू चिलोकीनाथ दहै।' अगर भगवान्‌ दिलोकी 
साथ हूं, तो उनके राज्य में ठीनों लोक के ज्ञीवों का समावेश 
दोजाना चाहिए । फिर भत्रे ही कोई छोटा हो था बड़ा हो । 
चक्रवर्ती मनुष्यों पर दी शासन करता है, लेकिन चिलोकीनाथ 
का छुच्र तो चौवीस द््‌रडकों के जीवों के सिर एर है। उसका 
छुत्र भारकी जीवों पर भी है। जैसे वड़ा राजा, अपने राज्य 
को प्रान्तों में विभक करता है, उसी प्रकार भगवान्‌ ने अपना 
राज्य चोवीस दंडक रूपी प्रान्तों में विभक्त किया है। इन 
दंडकों में छे पदला देडक नारकी का दे। भगवान ने नार- 
कियों को सव से पहलें याद किया है । मजुष्य के शरीर में 
भी पहले पाँच गिना जाता है, खिर नहीं । लोग पैर पूजना 
कहते हैं, खिर पूजना नहीं कहते। पेर॑ का महत्व बढ़ने से 
सिर का म्रद्ृत्व आप-हो वढ़ जाता है। भगवान्‌ का राज्य 
त्तीनों लोकों में फैला दे। उन्होंने नचरक को भी-एक प्राल्त 
चनाया है। 


यहां यह आशका हो सकती है कि असुरकुमार आदि 
के, जो समोप ही हैं, दूस देडक माने गये & और नारकी 
जीवों का एंक दी | इसका क्या कारण है ! इंस आशंका का 
समाधान यह है कि नारकी जीवों में इतनी अधिक उथल्न- 
घुथल नहीं दोती; क्योंके वे डुख में पंडे हैं। भवनवासी 
उथल पुथल करते रद्दते हैं। इत्यादि फारणों सर डनके दस 
देडक किये गये है #। 


हक 3 कट किक लक के मरनरिरल न कट के कक की अल 
अं इस विषय में सूत्रों में कोई स्पष्टीकरण नहीं है किन्तु 
आचायों की धारणा ऐसी है कि नारकी में घातों नरक के नेरयिक परस्पर 


आऔभगवदी सत्र [४७ | 


फिर प्रश्न होता है कि अस्भरकुमार के सिवा ने 
मचनवासी समान ही हैं, फिए इसके अलग-अलग देडक 
क्यों वताये गये हैं। एक ही दंडक क्यो न बता दिया * 

जित भगवान ने देडक रूपी प्रान्त वाये हें, उन्हे इस 
विषय में श्रधिक ज्ञान था। दमें उनकी व्यवस्था पर दी निर्मेर 
रदना चादिए ६ 


पृथ्वीकाय के जीचों का एक दरडक है। पृथ्वीकाय के 
जीवों को यह मालूम नहीं दे कि मैं पृथ्वी है । लेकिन भगवान्‌ 
कहते हैं कि जो खेल अखसुरकुमारों में दो रहा है, चाही पृथ्वी 
काय के जीवों में भी हो रद्दा है। ऊँन शा्त्रों में झुसा अचन्त 
विज्ञान भरा है, चेसा शान अन्यत्न देखने में नहीं आतठा। 


भगवान्‌ ने नण्क के जावे, असरकर्मार ओएए पृथ्ची- 
काय के विषय में ७२ बाते कही हैं । इन ज्ञीवों के जितनी: 
जितनी इन्द्रियों है, दनका चर्णत भी किया गया। भगवान्‌ 
की ऋरुणा सभी जीदो पर समान है । 





संल््न है-इनके बीच में कोई दूसरे त्रस जीव नहीं हैं किन्ठु 
मबनपती देवों में यह बात नहीं है, इनके बच में व्याघाव होने से 
इनके दडक प्रधक् २ माने हैं अवीत्‌ प्रथम नरक के १६ प्रवर और 
१२ अन्र हैं| अन्तर में एक २ जाति के भवनपाति रहते हैं शोर 
प्रतर में नेरिये रहते है परल्छु प्रथम नरक के नीचे के प्रतर से 
सातबवी नरक तक बीच में कोई भी नहीं होने से नेरयिकों का एक 
और दश जाते के भवनपतियों के दश दडक ( विभाग ) किये 


गये है ऐसी पूवोचायों की धारणा है ! 


[४७९ ] दृण्डक-व्यास्यान 


पृथ्वीकाय की ही तरह जलकाय, अग्निकाय, चायुकाय 
और उनस्पतिकाय का भी एक-एक द्रडक माना गया है। फिर 
ह्ीन्द्रिय, चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और तियैश्व पंचेन्द्रिय का पक- 
एक देडक किया ओर एक देडक भनुष्य का किया है । चादे 
मनुष्य किसी भरी क्षेत्र का और किसी भी ज्ञाति का हो, सबका 
देडक एक ही है। मनुष्य के देडक के वाद वास-व्यन्तर, 
ज्योतिष्क और वैमानिक का दंडक मिला गया है । 


देव और अस़र-दो योनियां हैं । देव में ज्योत्तिष्क और 
चैमानिक मगिने जाते हैं ओर असर योनि में असुरकुमार आदि 
गिले जाते हैं। देश में इतने कगड़े नहीं होते, जितने अस॒रो 
में होते हैं। सगवान्‌ ने असरकुमार आदि दस के दस दडक 
गिनाये और देवों का एक ही देडक गिना । यद च्िलोकौनाथ 
का राज्य है। 


पृथ्चौकायिक जीवों के आद्वार के विषय में कहा गया 
है कि अगर व्याघात न हो तो उनका आहार छुहों दिशाओं 
से होता है। यदाँ यह प्रश्न उपस्थित होठा द्वै कि व्याघात 
किसे कहते हैं ! र 


लोक के अन्त में, जहाँ लोक और अलोक फी सीमा 
ईमेलती है, वहीं व्याघात दोना संभव है | जहां व्याघात नहीं 
ह वहां छुट्टों दिशा का आहार लेते हैं, जहां व्याधात हो वहां 
तीन, चार या पॉच दिशा ले आहार लेते हैं । वात्पय यह है 
कि लोक के अन्त में, कोने के ऊपर रहा हुआ पृथ्वीकाय का 
जीव ठीन, चार या पाँच दिशाओं से आहार भ्रहण करता हैं। 
जव तीन दिशाए अलोक में दृव जाती हैं-तीन तरफ अलोक 
श्रा जाता है, तव तीन दिशा से आहार ढेते हैं। ज्व दो 


श्री भगवती सूत (४८० ) 


दिशाएँ अलोक में दूव जाती हैँ तव चार दिशा का और जब 
एक दिशा झलोक में दव ज्ञाती हे तव पाँच दिशाओं से श्राहार 
लेते हैं । मतलव यद्द कि जो दिशा अलेक में दृव जाती है, 
उसका आदर नहीं लेते। 


पृथ्वीकाय के ज्ञौवों के एकमात्र स्पर्शनेन्द्रिय ही होती 
है। उन्हें ससेन्द्रिय न्दी है । जिसके रखेन्द्रिय है चद उसके 
छारा आद्यार ग्रहण करके स्वाद लेता है, मगर यह वात 
इनमें नहीं पाई जाती । इस लिए यह जीव स्पर्शन्द्रिय से ही 
आहार अहण करके उसका आस्वांदन करते हैं । इनका यह 
स्पशे भी एक प्रकार का आस्वादन है। 


पॉँच स्थाचरों की स्थिति में अपकाय की स्थिति जधन्व 
अन्तमुहत्ते की है और उत्कृष्ट सात हजार चंष की है । 
अज्विकाय के जीवों की -जघन्य स्थिति अन्तसुहत्ते की और 
डत्कएट तीन दिन की है। चायुकाय की उत्कृए स्थिति तीच 
हज्ञार वर्ष को, वनस्पतिकाय की दस दजार चषे की और 
पृथ्वौकाय की चाईशव दजार चर्ष की स्थिति है । इस प्रकार 
इस सब की स्थिति है। 


-दो-इन्द्रिय की स्थिति उत्कु्ट वारह चषे की और जघन्य 
अन्तमुंहत्ते की है । दो इन्द्रिय वाले जीवों को आमेग-आहार 
को इच्छा असंख्यात्त .समय वाद होती है । असख्यात समय 
कितना लेना चाहिण्य, यह वताने के लिए अस्त्सुहत्त का 
असंख्यात समय अदहर किया गया है। द्ीन्द्रिय जीवों के 


आहार का कोई स्थित नियम नहीं है, अतणव चद् दिमाजा 
से कहा गया है| 
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इन ज्ञीवों का आभोग आहार रोम द्वारा भी होता है । 
होती दे रोमों ही, 
जब वर्षो होती है तब मो द्वारा शीत ञआाप दी आज़ाता है । 
चद्द समादार कदलाता है । 


द्वीनिद्रिय जीवों के आभेग-आहार के विपय में यद भी 
स्पष्ट कर दिया गया है कि थे रोम द्वारा शुह्दीत आहार को 
पूर्ण रूप से खा जाते है और प्रक्तेपाद्वार का बहुत-सा भाग 
नए हो जाता है और असेय्यातवाँ भाग शरीर रूप में परिणत 
ऐोता दे ।इस कथन के आधार पर यद्द प्रश्न किया गया दै कि 
जो पुदूगल स्पश में तथा आस्वाद में आये विना द्वी नष्ट 
हो जाते हैं, उनमें कौनस अधिक है ? अथाद्‌ स्पश में न 
श्राने वाले पुदगल अधिक हैं या आस्वाद में न श्राने वाले ? 
इल प्रश्न का उत्तर यद दिया गयाहैे कि आस्वाद मेन 
आने चाले पुदूगल थोड़े दें श्रौर स्पश न किये जाने वाले 
पुद्गल अनन्तगुण दे । 


न्ीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवों की स्थिति में अन्तर 
है। च्ीन्द्रिय जीवों की स्थिति जघन्य अन्तमुहत्ते श्रौर उत्क््ट 
४६ रात-दिन की है | चोइन्द्रिय जीवों की जघन्य अन्‍्तमैहत्ते 
अर उत्कुष्ट छह मास की दे । आद्वार आदि में जो अन्तर है, 
बद्द पहल वतलाया जा चुका दे । ् 


पंचेन्द्रिय तिर्यंच का आहार पष्ठमक्क अ्रथीत्‌ दो दिन 

बीत जाने पर बतलाया गया है। यह' आहार देवकुरू और 

उत्तर 'कुरू के युगलिक तिर्येचों की' अपेच्षा कहा गयाहै । 

, इसी प्रकार मनुष्यों का जो अप्टमभकऊत अर्थात्‌ तीन दिन वाद 
आहार कटद्दा है, वह भी देवकुरू, उत्तरकुरू के युगलिक 

मनुष्यों की अथवा भरतादि में जब प्रथम आरा प्रारम्भ द्वोता 
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है या छुठा आर उत्सर्पिणी का पूर्ण दाता डे, उस समय के 
भनुष्यों की अपेच्ता समझना चाहिए। 


चान-व्यन्तर की स्थिति जघन्य द्स हजार चई और 
डत्कुष्ट एक पलयोपम की है । ज्योतिषी देवा की जयन्य 
पल्योपम के आठवें भाग की ओर उत्कृष्ट एक पल्योपम और 
एक लाख बष की है । 


७ ०. 8 । 


दो सुदत्त से लेकर तो सुद्ृर्स तक को सुहृत्ते-पथक्त्त्त 
कहते हैँ | ज्घन्य सुद्दत्ते-पृथच्त्व क्त्व में दो या तौन सुहूर्स 
५ 


समभना चाहिए और उत्कुष्ट में आठ या नौ मुद्दर्स लेना 
चाहिए । 


चैमालिकों को स्थिति ओधिक कही है। ओपशिक का 
का परिमाण एक पल्योपम से लेकर तेतीस सागरोपम तक है। 
इसमें जधन्य स्थिति सीघसे देवलोक की अपेक्ता ओर उत्कृष्ट 
अनुचर विमानों की अपेक्ता से कही गई है । 


श्वालोच्छेबाल का जधघन्य पारिसाण जघन्य स्थिति 
चालों की अपच्ता और उत्कुष्ठ परिमाण उत्कु्ट स्थिति चालों 
की अपेक्ता ले जानना चाहिए । यहाँ संञ्नह-गाथा कही है 
जो इस प्रकार हैः 


जस्स जाई सागराई तस्स ठिई तत्तिण्ह पक्खेहिं । 
उस्सासो देवाणं, चाससहस्सेहि आहारो ॥ 
अथोत्‌-चैमानिक देवों की जितने स्ागरोपम की स्थिति 


8. उन्तका श्वासाच्छचास उतसे दी पक्त में होता है ओर 
आहद्दार उतन दी हज़ार व्षे में समझना चाहिए ३ 
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यद्द चोवीस देडकों के विषय में व्याख्यान हुआ । किस 
दृए्डक वाले जोद की कितनी स्थिति है, क्‍या आदार है, 
कमे पुद्गल कैसे लगते ह, और किस प्रकार भड़ते है, इत्यादि 
अनेक-विध प्रश्व गौतम स्वामी ने किये और भगवान, महद्दा- 
वीर ने उनका उत्तर दिया। 


अब तक जो प्रश्नोत्तर हुए हैं, उन सव के आधार पर 
 थऊ> 
यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, जब आत्मा श्ररूुपी है तो 
उसमें आहार आदि का झगड़ा क्‍यों है ? श्वालोछ॒बचास और 
हे ह मे रू 
कर्मतंघ आदि भी कैसे होते हैं ? आत्मा अपूर्त होने के कारण 
आकाश की भाँति निरेष, निर्विकार रहना चाहिए | 


सांख्यमत में आत्मा अकर्तता है, क्‍योंकि श्रमार्तिक है । 
जो अ्रमूर्तिक होता है, वह कर्ता नहीं होता; जैसे आकाश। 
आकाश श्रम्तूर्तिक है, अतएव कर्त्तो नहीं है, इसी प्रकार आत्मा 
भीकर्ता नहीं दोना चादिए | 


सांख्य के इस्त मत में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि 
आत्मा अस्त होने से अगर कत्तो नहीं है तो खुख-ढुशख का 
भोग क्यों करता है ? इसका उत्तर सांख्य यह देते हैं कि 
यह सब प्रक्ताति करती है। प्रकृति.के सखसर्ग से आत्मा अपने 
आपको खुल्ली-दुखी मान लेता है, पर वास्तव में खुख-दुःख 
प्रकृति को द्वी द्वोते हैं । 

लांख्य की यद मान्यता न जैनों को स्वीकार है, न 
चेदान्तियों फो । इस मान्यता पर सचे प्रथम द्वी यह प्रदन 
उपास्थित होता है कि आत्मा अगर अरूपी और अकर्तता है 
तो, चह शरोर में क्‍यों पड़ा है ! सांख़्य यह कद सकते हैं कि 
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प्रकृति ने इस कैद कर रक्‍्खा दे, मगर यदि प्रकृति के रोकने 
से यह शरीर में रुका रहता है और कत्तो नहीं दे तो उसे 
स॒क्ति कैसे प्राप्त दो सकती है ? इसके अतिरिक्त जड़ प्रकृति 
को तो को माना जाय और चतन आत्मा के अकत्तो कहा 
जाय, यह कहां तक तर्क संगत हो सकता है ! 


शव यह फंदा जां सकता हे कि आपके ( जैन ) मत में 
आत्मा रूपी है या अरूपी ? रूपी तो आप स्वीकार नहीं 
करते | अगर अरूपी हैं ओर ज्ञानचान्‌ भी है तो वह अजशान 
के कार्य क्यों करता है ? इसका उत्तर यद्द है कि आत्मा 
जववभाव से अरूपी होते हुए भी प्रकृति के साथ लगा हुआ है । 
आत्मा अनादि काल से है और अनादि ,काल से दी कमो के 
साथ उल्तका संयोग हो रहा है । कर्मो के साथ एकमेक हो 
जाने के कारण संलारी आत्मा कथश्ित्‌ रूपी वना हुआ है 
और अपने असली खरूप फो भूल गया है। वास्तव में आत्मा 
ही कत्ता है। वद्दी सब कियाएँ करता दे आत्मा शरीर में 
रहने वाला देही है और शरोर, देह है। आत्मा के दो देद्द हैं । 
एक सूच्म, दूसरा स्थूल | स्थूल देह जब छूट ज्ञाता है, तब 
भी सूछ्म देह आत्मा के साथ बना रहता है। सूच्तम शरीर के 
साथ रहने से दी आत्मा वार-वार जन्म-मरण करता है। 
जन्म-मरणं फा यह कारण जब मिट जाता है तब जन्म सरण 


भी मिर जाता है। जन्म-मरण का कारण क्‍या है, यही चर्यन 
अब भगचती सूत्र में आता है। 


क्रो 


उअत्कारण्क फ्रारण्छक आदि का करन 
मूलपाठ- 





प्रशन--जीवाएं भेते ! कि आयारंभा, 
प्रारंभा, तदुभयारंभा, अंणारंगा,? 

उत्तर-गोयमा ! अत्येगहया जीवा आया- 
रंमा वि, परारं भा वि, तदु भयार भा; णो अणारं भा । 
अत्येगइर्या जीवा णो आयारंभा, नो परारंभा, 
नो ,तदुभयारंभा, अनारंभा। 
5 गत्थेगइया जीवा आयारंभा वि ” एवं पाडि- 
उच्चारेयव्व ? 
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उत्तर-गोयमा ! जीवा दुषिह्य परणत्ता, 
तंजहा-संसारसमावणणगा य, असंसारसभा- 
वृणणगा य। तठत्य एं जे ते असंसारसमा- 
वरणगा ते ण॑ पिडा, सिद्धा एं नो आयारंभा 
३ जाव-अणारंभा | तत्थ णुं जे ते संसार- 
समावरण्णगा ते दुविह्य परणत्ता, ते जहा” 
संजया य, असंजया य। तत्य ण॑ जे ते संजया 
ते दुषिहा पणणत्ता, त॑ जहां-पमत्तसेजया ये, 
अप्पमत्तसंजया य । तत्य एं जे ते अपमतत- 
सजया ते गे नो आयारंभा, नो परारभा, जाव- 
आणारंभ[। तत्थ एं जे ते पमत्तसंजया ते सुदं 
जोगं पडुचंच नो आयारंभा, नो परारंभा, जाव 
अणारभा । असुमं जोगं पहुच्च आयारंगा वि, 
जाव-णो अणारभा । तत्य णं जे ते असंजंया - 
ते अविरति पडुच्च आयारंभा वि जाव नो 
अणारंभा । से तेणट्वेणं गोयमा । एवं , बुचह 
'अत्येगडया जीवा जाव अणारंभा!। 
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संस्कृत छाया--प्रश्च--भीवा सगवन्‌ ! किम्रात्मारममाई, 
परासमभाई, तदुभयारममा:, अनारम्भा: £ 


उच₹->गौतंम ! सम्लेकका जीवा श्रात्मासम्था अ्पि, परारम्भा 
ऋषि, तदुभयारम्भा श्रापे, नो भ्रनास्था: । सन्येकका नीवा नो 
आात्मारम्मा', नो प्रास्म्माः, नो उसयारम्भा:, अनारम्भा: | 


अश्नु--तत्‌ केनारथेन भगवत्‌ | एवमुच्यत्रे-सन्लेकका लीजा 
आत्मारम्भा अपि, एवं प्रत्युचासयेतव्यम £ 


उचर--गौतम ! जीवा द्विविधाः प्रज्ञत्ताः, तथथा-संसार्समा 
पन्रकाश्च, असंसारतमापत्रकाश्व | तत्र ये ते असंसारतमाप्रकास्ते 
सिद्भा:, सिद्धा नो आत्मारम्भा$ यावत्‌ अनारखा: । तत्र ये ते सेसार- 
समापनकास्ते द्विविधाः प्रज्ञताई , तथ॒या- सयताश्व, असंयताश्व | 
सत्र ये ते सेयतास्ते द्विविधा३ प्रश्पता: | तथथा-प्रमत्तसयताश्व, श्रप्र- 
मत्तसयताश्व । तत्र ये ते श्रप्रमत्तसयतास्ते नो श्रात्मारम्मो:, नो- 
परारम्भा', यावद्‌ अनारमभा. । तत्र ये ते प्रमत्तसयतास्ते शुभ योगें 
प्रतीत्य नो अध्मारम्भा: , नो परास्म्भा;, चयादत्‌ अनास्माः | अशुभ 
योग प्रतीत्य भआत्मारम्मा अपि, यावत्‌ नो अ्रनारम्भा: | तत्र ये ते 
असेयतास्ते अविर्रात प्रतीत्य आत्मारम्भा अपि, यावत्‌ नो अनारम्मा* | 
तत्‌ तेनाथैन गौतम ! एबमुच्यते-'सन्त्येक्षका जीवा यावत्‌ अनास्माः! 


मुला्थ--प्रश्न-सगवन्‌ ! क्या जीव आत्मारंभ है, 
परारंभ हैं, उमयारंभ हैं, या अनारंभ हैं १ 


आ्रीमणदती सूछ ६ ४प्ल। 


उत्तर-गौतम ! कितनेक जीव आत्मारंस भी हैं, 
परार॑भ भी हैं ओर उसयारंभ भी हैं, पर अनारंम नहीं हैं: 
तथा कुछ जीव आत्मारंम नहीं हैं, प्रारंभ नहीं हैं, उमया- 
रंभ नहीं हैं, पर अनार॑म हैं | 


प्रशन--मगवन्‌ ! इस प्रकार किस हेतु से कहते 
हैं कि * कितनेक जीव आत्मारंभ भी हैं, इत्यादिक पूर्वोक 
प्रश्न फिर से उच्चारण करना चाहिए 


डउत्तर-गोतम जीव दो प्रकार के कहे गये 
हैं। वे इस प्रकार--सेसारसशपन्नक और असंसारसमा- 
पन्चक | उन में जो जीव असंसारसमापन्नक हैं, थे 
विद्ध' हें और वे आत्मारंध परारंध या उमयारंभ 


ब्ि 


नहीं हैँ, प्र अनारंभ हं । उनमें से जो सेसारस- 
मायन्नक हैं, वे दो प्रकार के कहे गये हैं। वह इस 
प्रद्घर सेयत ओर असंबत । उनमें जो संयत हैं; वे 
दे प्रकार के हैं । वह इस ग्रकार-प्रमत्त संयंत और 
अपमच सेयत। उनमें जो अ्रमच संयत हैं वे आत्मा- 
रंम, परारंध या उमयारंस नहीं हैं, पर अनार॑म हैं ! 
उन में जो प्रमत्तसंवत हैं, वें शुभ योग की. अपचा 
आत्मारंभ, परारंभ यावत्‌ उसयारंस नहीं, पर अनारंम 
हैं। आर वेज्अशुभ योग को अपना आत्मारंम भी हैं, 


यज़नू अनारंम ,नहीं ह। और जो, असंयत हैं: वे 


[४८६ ] आत्म-परारस्मभादे वर्णन 


अविरति की अपेक्षा से आत्मारंभ भी है, और यावत्‌ 
अनारंभ नहीं है। इसलिए हे गौतम | इस हेतु से ऐसा 


कहा जाता है कि 'कितनेक जीव आत्मारंभ भी हैं, यावत्‌ 
अनारंभ भी हैं । 


व्याख्यान-गौतम स्वामी भगवान से प्रश्न करते हैं-- 
भगवन्‌ | जीव आत्मारंभी हैं. परारंभी है, तदुभयारंभी अर्थात्‌ 
आत्मारंभी ओर परारंसी ६, या अनारंसी ह ? 


आरंभ शब्द अनेक अर्थों में प्रचलित है । किसी काये 
को शुरू करना भी आरंभ कहताता है । लेकिन यहां यद्द 
अभिप्राय नहीं है । यहां आरंभ का अथे है- ऐसा सावय- 
कार्य करना, जिससे किसी जीव को कष्ट पहुँचता दो, या 
उसके पाणों का घात होता हो | अर्थात्‌ आस्रव द्वार में प्रवृत्ति 
“ करना आरंभ कहलाता है| 


श्रात्मारंभ के दो अर्थ हैं - आस्मवद्धार में आत्मा को 
प्रचृत्त करना और आत्म द्वारा स्वये ऑरंम्स करना । 
जो ऐसा करता हैं चद् आत्मारंभी कहलाता है । दूसरे 
को आस््रव में प्रचुत्त करना या दूसरे के द्वारा आरंभ 
कराना परारंभ है और ऐसा करने चाला परारंभी कदलाता 
है | आत्मारंध और परारंभ दोनों करने वाला उमयारंभी 
कहा जाता है । जो जीव, आत्मारंभ, परारंभ और 
डउभयारंभ से रहित होता है, वह अनारंसमी है।थी गौतम 
स्वामी ने इसी संवंध में भगवान से प्रश्न किये हैं । 


श्री भगवती सूत्र (४६० ) 


गौतम स्वामी के प्रइन के उत्तर में भगवान्‌ फ़रमाते 
है-मोतम ! कई जीव ऐसे हैँ जो, आत्मारंभी भी हैं, परा- 
रंसी भी है, उभयारेसी हैं, पर अनारंभी नहीं है। तथा कुछ 
जीव ऐसे भी है,जो न आत्मारंभी हैं, न परारंभी है, न उभया- 
रंभी हैं, किन्तु अनारंभी हैं । 


प्रइन कियां जा सकता है कि अगर आत्मा अरूंपौ हैं 
तो आरंभी केस हो सकता है? अगर आत्मा अरूपी दोते 
हुए भी आरंसी है तो सभी आरंभी होने चाहिए । कोई आए 


रैसी और कोई अनारंभी, यह भेद किस कारंण से है! 


इस प्रश्न का समाधान यद्द है कि जीव एक ही प्रकार 
के नहीं हे । जीवों के मुख्य दो भेद हैं-एक संसारी अथीत्‌ 
जन्म-मरण करने वाले श्रोर दूसरे असंसारी अर्थात्‌ जन्म“ 
मरण से मुक्त-सिद्ध भगवान्‌ 


- एक प्रश्न ओर हो सकता है कि संसार में स सिद्ध हए 


च्छ 
हैं या सिद्धों में से संलारी जीव आये हैं? यह दो भेद्‌ कब 
से वने हैं ! अगर दोनो भद्‌ू अनाद्काल से हैं तो सिद्ध, 
संसार में रहकर वने-हैं या संसार से वाहर रहकर ? अगर 
ससारी जीव पहले है और सिद्ध उन्हीं में सर निकले हैं 
ते जीव मूलतः एक ही प्रकार के हुए । अगर सिद्धों -को 
अनादिकालीन माना जाय तो यदद भी मानना पड़ेगा कि कोई 
जीव स्वभाव से निरंजन, निर्विकार हैँ और कोई स्वभाव से 
संसारी दोते हैँ । ऐेसा माने विना दो भेद किस प्रकार हो 
सकते है ? 


यह प्रश्न उपरं से ध्यटपटा ज्ञान पड़ता है, लाकेन 


[४६१] आत्म- परारम्भादि वर्यन 


वास्तव में श्रट्पटा नहीं है । ज्ञानी जनों का कथन है कि जीव 
अमनहप_द्काल से, स्वभाव सर, निश्चयनय की अपेक्ता असंसारी 
दी है, किन्तु कमे-रूप उपाधि के संसर्ग से ससारी बना हुआ 
है यद्यपि जीवों के मौलिक स्वभाव में तनिक भी भेद नहीं दै, 
मगर शुद्धि-अशुद्धि के कारण भेद्‌ दो गया है| 


थोड़ी देर के लिए मान लिया जाय कि जीव अनादि- 


काल से अससारी है, तो यह सचाल खड़ा होता है कि संसार 
8 खो 
कवसे हे ? 


' अनादिकाल से ! ! 


जब संसार अ्रनादिकाल से है, तो जीव कम नाश 
करने का उपाय भी तभी से कर रहा है, ऐसी स्थिति में सिद्ध 
जीव की आदि किस प्रकार होगी ? कदपना कीजिए, एक नगर 
में दो मुहल्ले हैं । एक म॒ुडुल्ले के रहने वाले दूसरे मुद्दल्ले में गये 
हैं अब प्रचन यह है कि शद्दर कब से है ? 


 अनादि से ! ! 


अगर नगर को अनादि से मानोंगे तो दोनों सुदल्ले 
आर पक्र सुइक्ले ख दूसरे मुहल्ले में जाना अनादि से मानना 
पड़ेगा | ऐसा न मानने पर नगर को भी अनादि नहीं माना 
जा सकता ।  - ह 


कल का भविष्य काल पहले वत्तेमान के रूप में आया; 
च्े 9० कक... इजार [-प दषे 
तब भूतकाल हुआ है । आगे के इजार, लाख और करेड़ व 
का [०] लेकिन 
भी इसी प्रकार समझ लौज्िए | लेकिन भूतकाल कितना बीता, 
इसकी काई सीमा है ? नहीं! ! 


अीमगवती सूत्र [४६२ ] 


जब भृतकाल, फमी न कमी चत्तमान के रूप में रह 
चुका है, और वत्तमान के बाद दी भूतकाल बना है, तब उसे 
अन(दि क्‍यों कद्दा जाता है? इसलिए कि उसक्षी आशंदे का 
पता नहीं दे । इसी प्रकार कोई भी जीव, विना संखसारी 
अवस्था के सिद्ध नहीं हुआ है लेकिन कब से संसारी सिद्ध 
दो रहे हैं इस वात का पता नहीं लगाया जा सकता । 


तात्पय यद है कि जीव दो प्रकार के हँ--संसारी और 
अंसारी | संसारी जीव आत्मारंभी, परारंभी, उसयारंभी 
ओर अतारंभी भी हैं तथा असंसारी निरारंसी डी हैं । अ- 
संसारी किसी भी प्रकार का श्रारंभ नहीं करते । ससारी जीव 
आरम्भ करते हैं, इसी कारण वे संखार में हैं और आरम्भ 
का सर्वेथा परित्याग कर देने पर असंसारी हो जाते हैं । 


आजकल भ्रारंभ का सकृचित अथ लिया जाता है 
लेकिन शासत्रकार का कथन है कि मन, वचन, काय के थुरे 
योग को भी शारस्भ कद्दते है । 


इस संबंध में बहुत-सी वातें हैं, मगर हमें गड़बड़ में 
न पड़कर यही देखना है कि मोक्त कैसे हो सकता है ? वास्तव 
में आरंस दी कमे -वंघ का कारण है। कर्मवेध रुक जाय 


पूर्व॑ंसंचित कर्मों का क्षय हो जाय ते मुक्ति प्राप्त द्वो जाती है | 
गीता में भी कह है 


सहज कर्म कौन्तेय ! सदोषमपि न ल्जेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाभिरिवाइताः ॥| 


जैनदशन फो चादे जिस दरशन से मिलाओ, इसकी 
छाया सभी दशेनो में दिखेगी । गीता में कटद्दा दै-दे अजझ्ुन ! 


[४६३ ] आत्म-पररस्भादि वर्णन 


रूसार में जितने भी आरम्म हैं, चद सब कमंबन्ध के कारण 
हैँ। जैसे अग्नि और धूम का अविनाभाव सस्वन्ध है, उसी 
अकार आरस्भ और दोष का भी अविनाभाव है। जहाँ आ- 
रस्म हे, वहाँ कर्तवन्‍्ध रूप दोष अवश्य होता है। आरम्भ 
दी दोष का कारण है। कारण हट जाने पर कारये आए ही 
हर जाता है। 


यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि आरम्भ के दिना 

न खेती दोती है, न व्यापार होता है, न अवाखोच्छूवास ही 

'लिया जा सकता है। ऐसी दशा में आरमस्म न करके क्‍या 
मर जाना चादिए ! इस सस्वन्ध में गीता का कथन है कि 

कम के दो भेद करना चाहिए-सहज कमे और असहज कर्म | | 


जैन शास्त्रों में भी अल्पारम्भ और सहारम्भ का विभाग 
किया है। बिना किल्वित्‌ आरस्म के कोई जी नद्वीं सकता। 
कर्मभूमि अर्थात्‌ आरम्भ का स्थान ५ कदाचिंत्‌ अकर्मभूमि 
में कोई दो तो वह मोक्त नहीं जा खकता | जब बिना आरस्भ् 
के जीवन निभना कठिन दे, तो शासत्र कहता है कि आरम्भ 
'के दो भेद्‌ कर लो--अल्पारस्भ और मद्दारस्भ | इस अत्पा- 
रस्म और मद्दासस्म को दी गीता में, कुछ सेद के साथ सहज- 
कर्म ओर असहज्ञ कर्म कद्दा है। 


सहज कर्म और असहज कर्म में क्या अन्तर है, इसे 
सममभ्रिए। व्यापार करना कर्म है। लेकिन एक आदमी क्कूठ 
चोल क़र व्यापार कस्ता है और दूसरा झूठ वोले विना करता 
है। व्यापार में फूठ का आश्रय न लेने वाला खह्दज कर्म करता 
है और, भूठ का प्रयेग करने वाला अलदृज कर्म करवा: है ! 


श्री भगवती सूच (४६४ ) 


इस प्रकार सहज कम और अलहज कम का अथे अल्पारम्भ 
और महारस्भ लेना चाहिए । 


आज कई लोग अल्पायम्भ और मद्दारम्भ क्वा विचेचच 
करके एकदम निरारस्सी होने का उपदेश देते है) वे महा- 
रम्स को त्यागने का उपदेश नहीं देते वरन्‌ मद्दास्म्भ को 
छोड़े विना ही निरास्म्भी होने का उपदेश देते हैं। इसका 
परिणाम यह आ रहा है: कि लोग निरास्म्भी तो हो नहीं पाते, 
और महारणश्य में पड़े रहते हैं। गांधीजी ने आज जिस अ- 
दिंसा का उपदेश दिया है, वद यही है कि मदहारस्म से वचो 
महारश्स से निकलने चाला अहिसावादी द्वी माना जायगा। 


एक कपड़ा चर से वना हुआ दे और एक मिल से 
चना हुआ होता दै। चसे से चने कपड़े में अल्पारस्भ है और 
मिल के वने कपड़े में मद्दारम्भ है। अगर वस्म के विना ही 
निवाद्द हो सके, तव तो दोनों दी प्रकार के आरम्भ उठ जाट, 
लेकिन वर्द के विना नदी रहा जाता, अतपव महास्स्भ की 
जगद अत्पारम्भ से काम चलाना श्रेयस्कर है ! 


तात्पर्य यह है कि अल्पासमभ्भ और महारमस्भ, दो बाते 
हैँ । नरन रहना शस्प नहीं है, अतएव चस्त की आवश्यकता 
हुईं।| चल्न॒ विना आरम्भ के मिल नदी सकते | ऐसी अवस्था 
में चल्ल के लिए महारमस्भ होने देवा, या अल्पारम्भ से ही 
काम चलाना, इस विषय पर विवेक्र के सूथ दिवारु करने 
की आवश्यकताः है । कदाचित्‌ आप का यद्द खयपल हो कि 
जैसे शालिमढ़ के लिए स्व ले पेटिया आती थीं, उसी प्रकार 
हम लोगों के जलिए सनचस्टर से शांठे आतठी है और विन्ता 
शारम्भ किये हो दर्मे बल्त मिल जाते हैँ । सगर आप पते यह 


>> 
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भी ध्यान रखना चाहिए कि शालिभद्र ने उन चस्रों को सी 
वन्धन कारक: समझ कर त्याग दिया था। उसने कहा था- 
यह वस्त्र हमें नीचे गिराने वाले हैं, ऊँचे चढ़ाने वाले नहीं। 
अतपच शालिभद्र ने स्वर्गीय वस्त्नो को त्याग कर, मति बन 
कर देश की खादी घारण की थी | यद्द विचारणीय है कि जब 
रुवगे के वस्त्र भी वन्चनकारक हैं तो मिल के वस्र, जो पदारम्भ 
से दने है, अधोयति के कारण फ्यों व होगे ॥ 


मुओ मिले से छेष नहीं है । अद्पारस्भ और मद्दारम्म 
की मीमांसा करना ओर आप को चतलाना मेरा कत्तेव्य है । 
अगर नग्न न रह सके ओर अल्पारम्सी वस्ध भी धारण न 
किये तो मद्दारम्म में पड़ना ही पड़ेगा । 


कहद्दा जा सकता है कि चस्च-चसल्र सब समान हैं। कौन 
चखस्त्र कहाँ वना है, इस पचड़े में पड़ने की हमें क्या आव- 
इयकता है ? हमे तो तन ढँकने ले प्रयोजन है । लेकिन अगर 
भांसभकत्षी भी यह कहने लगे कि हमे तो पेट भरने से मतलब 
है। अचज्न हो या मांस हो, हमे इस पचड़े में पड़ने की क्या 
आवश्यकता है ? ते क्या डसका कहना ठीक होगा ? अ्रतएव 
चख्र-वस््र सब समान हैं यह समझना और अल्पारमस्म, 
महारसम्भ का विचार न करवा धमंशता का लक्षण नहीं है । 


संसार का पतन असद्दज कमे से हुआ है, सहज कर्म 
से नहीं हुआ । बालक, माता का दूध पीता है, यह सद्दज्॒ कर्म 
है और रक्त पीना असदज कम है । उचित यद्द समझा जाता 
हैं कि बड़ा दोने पर चालक सहज कम दूध पीना भी छोड़ दे । 
लेकिन जब तक्क वड़ा नहीं हुआ है, तव तक रक्त पाने का 
झखहज कर्म तो व करे / ५ 


श्रीसगवर्ती खत्न [४६६] 


वच्चा कभी माँ के स्तन में दांत लगा देता हैं तो माँ 
उसे थप्पड़ मारती है । यह इसलिए कि चालक को माता का 
दूध पीने का अधिकार है, रकऊ पीने का हक़ नहीं है । इसी 
प्रकार यद पृथ्वी माता है। इल पर दूध पीने के समान अधि 
काय्मय काये जब ठक होते रहें तव तक इसका सोन्दये नहीं 
विगड़ा था, लेकिन खूत पीने के समान मद्दारम्भ के कार्यो 
से इसका खोन्दय नष्ट हो रहा है । कोयलों के लिए जंगल 
चीरान दो गये, किससे अनेक द्वानियों हुईं। इसी प्रकार चुए 
रे प्रकृति विगड़ी । इन सव के वदले मिला क्‍या? केवल तन 
दँकने के लिए कपड़ा, जो चर्खे की ग्दौलठ भी मिल सकऊता था। 


खादी पदनने में ज्ञों क्रिया लगेगी वद्द खादी की दी 
लंगेगी, मिल की नहीं लंगगी । सगर मिल के वस्ध पदलनमे से 
ठो मिल की किया लगेगी दी । हाथ से चनी खादी की क्रिया 
हल्की लगेगी और मिल की क्रिया भारी लगेगी । इसके 
अतिरिक्त मिलें के कोरण मसुण्यों की आजीविका छिन रदी है। 
मण्यने चहुत-से मनुष्यों के चदले का काम कर डालती हैं और 
इससे मजनुध्यों भें वेकारी बढ़ती है और वेकारी बढ़ने से 
भुखमरी फलती है। महुष्यों का असली सोजनपैदा करने वाले 
लाग मिल के शुताम वन ऊते हैं और अपने जीवन को खो 
वेठत हैं। मिल के कपड़े के लिए लोग द्वाथ, पेर कटा बैठते 
है। इसमे तमते वाली चर्वी ओर चमड़े के लिए पशुओं की 
निद्यता पुृरश्नेंक दत्या की आती है । क्या आपको मी उन दीन 
आर सूक पशुओं पर दया नहीं आती १ अगर आप इस जीवों 


को हिंसा पर विचार करेंगे तो आपके ध्ाथ के और मिल के 
कपड़ का ऋन्तर साफ सालूम हो जायगा। 
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.... दस पहनने का उद्देश्य शरीर को शौत-ताप से चचाना 
है। यंद्द इद्देश्य क्या खादी पदनने से सिद्ध नहीं होता ? रहा 
इज्जव का सवाल, सो आज जनता की मनोभावना में बहुत 
अन्तर पड़ गया है | ध्वच खादी जिस आदर की दए्टे से 
देखी जाती है, चह आदर चमकीले-भड़कीजे वस््नों को भी 
नसीव नहीं है । ऐसी स्थिति में जो लोग खादी नहीं पहनते 
थे घमे और इज्जत दोनोस हाथ धोते हैं । 


मद्यारम्भ का त्याग' करके अट्पारस्भी होना द्वी निरा- 
रम्भी होने का मार्ग है। आज महारम्भ का त्याग करोगे तो 
कल अल्पारम्भ को भी त्याग कर निरारम्भी हो सकोगे और 
अन्त में सिद्ध दो जाओगे। 


आप लोग सनन्‍्देद्द दी लन्देह में पड़े रहते है । खुनते हैं, 
यूरोपियन लोग जब तक न जानें, तव तक तो चाहे न करेंगे, 
मगर जास लेने पर करने में देरी नहीं लगाते । आप लोग 
सममभते हैं, बुरे को बुरा जान लिया तो वस हो गया, मिथ्यात्व 
का पाप ठल गया | लेकिन पर-खत्री फो पर-स्ली समभते हुए 
कुकर्म करने वाला क्या पाप का भागी नहीं होता ? इसी 
प्रकार महारंभ और अव्पारंभ को जानते हुए भो अगर 
महासरस्भ को न छोड़ा तो यद जानना कैसा | इस जानने 
का फल क्‍या है 


पक गृहस्थ के घर में चोर घुस । चोर जब घर में थे, 
तभी सेठानी की निद्वा संग हो गई । सेठानी ने सेठजी का 
जगाया, सावधान किया और कद्दा- घर में चोर घुसे हैं, 
माल लिये जा रहे हैं | लेठजी ने उत्तर दिया--डीक है, मालूस 
दो गया । सेठानी ने फिर सेठ को चेताया, मगर उत्तर चही- 


। 


अं।भयवतती सूत्र [४९८ | 


जानता हूं, मालूम है / अन्त में सठजी “ ज्ञानता हू, जानता 
है,” करते रहे और चोर माल असवाबव उठा ले गये । 


इसी प्रकार देश सवक आपको चेतावनी दे रदे हें: कि 
जागो, सेमलो, देखो धन चला जा रहा है। असी कुछ विशिष 
नहीं विगड़ा है । अभी थोड़े ही पराक्रम का काम है, ओर 
बह भी सिर्फ इतना ही की महारंभ को त्याग दीजैए । वि- 
देशी खान-पान और च्ुथा व्यय से झुँद मोड़ लीजिए । उन्नति 
के कार्यों में लुट जाइए । आप चिचाह आदि अवसरों पर जा 
चुथा व्यय करते हैं, चही अगर देश और जाते के उत्कर्ष में 
करें तो क्या आपको वदला नहीं मिलिगा ? आप समभते हैं, 
विवाह सें अधिक ख्चे करने से समाज में सम्मान मिलता है. 
मगर क्या आप थह भी जानते हैं कि इसखले कौन सम्मान 
देता है ? 
* सूख लोग ! ! 
तो इन सूर्खों द्वारा प्राप्त होने वाले सम्मान को तो आप मानते 
हैं,लाकिन देश सेवकों दारा मिलने वाले सम्मान को क्या आप 
सम्मान नहीं सममते ? आप जो फिजूल खर्चे करते हूँ सो आप 
अपनी समझ में अपना खर्चे करते है; लाकेन देश-सचकों 
का कहना है कि आप भारतवष के घन से होली खेल रहें 
हैं। आप ऐसा करके भारत का गला दवोच रहे हैँं। कदा- 
चित्‌ आप देश और समाज की उन्नति में खर्च न करें, सिर्फ 
घिवाह-शादियों और विंदेशी वस्तुओं में खर्चे करना वेद करदें, 
तो भी वह धन वचा ते रह सकेगा ! अगर खठ को तरह 
जानू हूँ, जानू हूँ' करते रहे और जानकर मी आलस्य में पड़े 


रह तो पूर्चोक्त लठ की भांति जुट जाओगे और सेठानी के 
खघिक्कार के पात्र चनोगे । 
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घन कभी, किसी के यहाँ स्थायी नहीं रद्दा। आज है, 
कलचला जायगा। इस लिये उससे खुकृत कर ले। आप जैन 
हैं, जनधर्म का प्रभाव अपने उद्य चरित्न द्वारा चढ़ाइये |जैनधर्म 
को कल्ंकित करने वाला कोई काम न कीजिये । 


अब मूल विषय पर आइए ) यह कहा जा चुका है कि 
आरम्भ का सरल अर्थ है जीव को कष्ट पहुँचाना | लेकिन इस 
अथ में यद्व शेका दो खकती है कि जीव खदा सर्वदा तो दूसरे 
को कष्ट पडुँचाता नहीं है! लब॒ समय आरस्म नहीं करता 
है। अ्रतएव जाबों को कभी आरम्भ करेन वलि और कभी 
आरम्भ न करने वाले कददना चाहिए । यह शंका उत्पन्न न हो, 
इस लिए आरणस्म का समुचझ्यय में अर्थ किया गया दै-आख्रव- 
द्वार में प्रचत्ति करना । 


अब प्रश्न यह दे कि छुठे गुणस्थान वाले प्रमत्तसंयत 
आरम्भी है, और सातवें गुणस्थान वाले आरमस्भी नहीं हे, 
तथा आखस््रव की प्रद्ृत्ति तरदर्वे गुणस्थान तक है । फिर यह 
अथे कैसे संगत होगा कि आख्रव-द्वार में प्रवृत्ति करना 
आरम्भ है, फ्योंकि सातवें गुणस्थान से आंगे आरस्मिया 
क्रिया नहीं है । 


इसी खूज् में आंगे गौतम स्थामी ने प्रश्न किया है कि- 
भगवान्‌! जीच जब तक चलता -फिरता डै, तव तक उसे मोक्त 
प्राप्त होता है ? इस प्रश्न का उत्तर भगवान्‌ ने निषेध में 
दिया है | क्योंकि जब तक जीव चलता-फिरता है, तब तक उस 
के शरर'से प्राणियों को हुःख पहुँचता ही हैं । तात्पयें यहदद 
है कि चौद॒हवे शुणस्थान ले पूर्व जीव के शरीर से दुसरे 
प्राणियों को कए्ट पहुँचता द्वी दे । 


श्रीमगवती सूत्र [४०० | 


आत्मा का आरसम्म करे वह अथवा अपने आत्मा की 
प्रेरणा से जे आरम्भ करे वह आत्मारस्मी है । मतलब यह दे 
कि स्वेच्छा स जो आरम्भ करता है वह आत्मारंमी कहलाता है । 


इसी प्रकार परारंभी के सी दो श्रथे हैं । प्रथम दूखरे 
के आत्मा को कष्ट पहुंचांव चद अथवा दूखरे की प्रेरणा से 
आरंभ करें वह परारेभी है | 


अपने आत्मा का सी आरंभ करे और दूसरे के आत्मा 
का भी आरेस करे, इसी प्रकार दूसरे की प्रेरणा तथा अपनी 
छा से जो आरंभ करे वह उसयारंभी कदलाता है | 


आत्मा कई वार काम, ऋोध आदि आसन्तारिक विकारों 
के वश होकर कारये करता है, कई बार दूसरे के दवाव 
से काम करता है और कभी-कभी दोनों फारणों से काये करता 
। है। इसी कारण आरंभी के तीन भेद किये गये हैं । 


गौतम स्वामी के इसी प्रदमन का एक भाग यह हे कि, 
क्या ऐसे ज्ञीव भी हैं, जो न आत्मांरसी है, न पराय्म्सी हैं, 
से उसयारेसी हैं? क्‍या फोई निरास्सी भी हैं ? 


यह प्रश्त इसलिए किया गया हे कि ठाणांय खून में 
आत्मा को एक + कहा है। अतएव या तो सभी आएंभी 
हों या सभी निरारंभी हो | इसके अतिरिक्त सल रूप में आत्मा 
अरूपी है। सो क्या आत्मा आरंस करता है या सांख्य के 
फथनानुसार प्रकृति आरंस करती है और आत्मा भेगगता है 
इत्यादि चातों को लक्ष्य में रखऋर ही यद्द प्रश्ष किया गया है। 








ई£ एगे आया---ठणांग सूत्र, प्रधम ठाणा प्रथम सूत्र | 
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इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने यद दिया डे कि-मौतस ! 
कई जीव आत्मारंसी हैं, कई परारंभी है, कई उ्ंयारंभी हैं, 
पर निरारंभी नहीं कई जीछ ऐेले भी हैं जो न आत्मारंगी 
हैं, न्॒ परारंभी हैं, न उसयारंभी हैं, किन्तु निरारंभी हैं । 

ठाणांगसूत्र में, आत्मा फो एक कट्ठा गया है, वह शुद्ध 
संग्रदनय फी अपेक्ता से ही । व्यवहारनय से ज्ञौय दो प्रकार 
के हैं--संसारी और सिद्ध । 

सेसरण संसारः । अर्थात्‌ एक गति से दुसरो गति में 
जाना संसार है। आत्मा की चंचल दशा द्वी क्षसार है। जो 
आत्मा चंचल दशा में है; वह संसारी है और जे! चंचल दशा 
में नहीं है वद असंसारी या मुक्त है। इन्हीं को लिख कहते हैं। 

अप्टकर्मे रूपी काप्ठ को या जीव के आस्नव आदि के 
देतुओं को शुक्लध्यान की अभि से जलाकर, आवागमक्‍न-राहित 
डोने चाले फो लिख कहते हैं । गरता में कहा दै-- 


यदू ग॒त्वा न निवतेन्ते तद्घाम परम मम! 


अथोत्‌-जिस स्थिति में पहुँच जाने पर फिर लौट कर 
नहीं आना पड़ता, उस स्थिति फो सिद्ध गति कद्दते हैँ। ज्ञो 
यह स्थिति प्राप्त करते हैं, चह सिद्ध कहलाते हैं। ." 
सिद्ध भगवान्‌ न आत्मारंभी हैं, न परारभी हूँ और थे 
उभयारंभी हैं । वे सर्वेथा निरारंभी है। : 
कुछ लोगों का कथन दे कि जो शक्ति, ईश्वर मानी 
राई है, पद्दी जगत्‌ फा क््तो है । अगर यद्द कथन मान लिया 
वो ईश्वर को भी आरंभी मानना पड़ेगा । इस हालत मे 


हक 


श्री भगवती सूच (५०२) 


संसारी जीवों ले डसमें कोई विशेषता न रद जायगी । अतः 
ज्ैन-घम पेसा सहीं मानता । जैन-घमें के अदुसार सिद्ध 
ऋतहूत्य दोते हैं, उन्हें कोई भी काम करना शेष नहीं रहा दे 
विन इच्छा के जगव-निर्माण होना संभव नहीं है और ईश्वर 
में इच्छा शेष नर्दी रहती । 


जो लोग ईश्वर को कत्तो मानते हैं, उनसे यद पूछना 
चाहिए कि आप ईश्वर को पुूरोतया कक्तो मानते हैँ या अश- 
तया १ अगर ईश्वर पूरतया कतों दे, तो हम लोग कुछ भी 
कप्ने-धस्ने वाले नहीं रहे । जो कुछ किया, ईश्वर ने ही 
किया । खिलाना, पिलाना, चलाना आदि हमारी समस्त 
क्रियाओं का कत्तों भी ईश्वर दी ठहरता दै । सभी भल्ते-बुरे 
काम उसके ही कक्तेव्य हैं । अगर यह सत्य दे तो जीवों को 
भिन्न मिन्न फल क्यों भोगने पड़ते हैं ? मान लीजिप्ट, एक 
बादशाह की पेरणा से पांच आदमियों ने पांच काम किये । 
जप पांचों बादशाह के बताये हुए काम करके लोढे, तो 
वादशाह ले उ्तमें से एक को वीर बनाया, एक को दूसरा 
कोई ओंहदा दिया, एक को पुरस्कार दिया, एक की सम्पत्ति ' 
छीन ली और एक को जेल में डाल दिया । सभी ने वादशाह 
की इच्छा से, प्रेरणा से, उस ऊँ ददलाए काम किये, फिर किसी 
को पुरंस्कार और किसी के देख क्यों ? ऐसा करने वाला 
वादशाद क्या न्‍्यायी कददला सकता है? नहीं । 


इस्ली प्रजार आत्मा यदि ईश्वर की मेरणा से कार्य करता है, 
स्व्ये नहीं करता, तो फिर इश्वर मिन्न-मित्र फल क्यों देता 
है! एक फो खुली और दूसरे को दुस्री क्यों वमातादै!? 
किलो को स्व में और किसी को नरक में क्‍यों भेजता है? 


[ ५०३ | शात्म-पराय्मसादि वर्णन 


अगर यह कहा जाय कि जीव जैसा कमे करता है चैसा फल 
भोगता है, तो फिर कर्म का कत्तो कौच ठहरा? आत्मा ही 
कमे का कत्तो सिद्ध हुआँ। आत्मा अगर कमे का कक्तों हैँ 
सा ईश्वर पूणंतया कातो नहीं रहा। 


छाव आप कह सकते हैं कि कम का कर्ता आत्मा ही 
है, खेकिन फल देने चाला कोई और दे । जैले चोर स्वेच्छा 
से जेल नहीं ज्ञादा, उसी प्रकार आत्मा अपने कम का फल 
ज्हीं भोगना चाहता है। ऐसी हालत में फल देने वाला कोई 
और: ही दादा चाहिए । 


इसका समाधान यह दै कि जो जेल में भेजता है, वह 
जल जाने योग्य कामों फो करने खरे रोकता भी है । अगर 
पसमात्मा कर्म-फल देता है, वह ज्ञानी भी है-सभी कुछ 
जानता है और सर्वशक्तिमान भी है, तो घद्द घुरे काम करते वाले 
को रोक क्यों नहीं देता ? अगर वद्द उसी समय सेक दे ते 
कम फल देने की आवश्यकता दी न रहे । आखिर आप उस 
पिता को क्‍या कहेंगे, जो अपने पुत्र को, अपनी आँखों के 
सामने, जान-बूऋकर कुएँ में गिरने देता है, रोकने का सामर्थ्य 
होने पर सी नहीं रोफता, और फिर अन्त में कुएँ में गिरने 
के लिए दंड देने पर उतारू दो जाता है! कया चद्द पिता 
शक्तिमान्‌ , स्यायी और दयालु कहला खकता है 


तव प्रश्न होता है, आखिर जीव किसकी प्रेरणा से करमे 
का फल भोगता है ! इसका खरल समाधान यह है. कि अगर , 
कोई अपने सुँह में मिश्री डालेगा तो उसे मिठास आप ही 
आएगी । यद्द मिठास ईश्वर ने दी या मिश्री में दो मिठास 
नया गुण है ! मिर्च खाने दाले का झुंह जलेगा। सो ईश्वर 


श्रीसमगवर्ती सूत [#०्ड] 


उसका झुँद जलाने आयगा या मिर्च में ही झुँह जताते का 
गण है। मिश्री अगर मिठास नहीं देती ओर, मि्े सुँदद 
नहीं जलती, तो वह मिश्री या “मिर्च दी नहीं है। इसी 
प्रकार कमे में अगर शुसाझ्यम फल देने की शक्ति न दो ते 
चदह कम ही नहीं हे। जिस प्रकार सुंदर को भीठा करने 
ओर जलाने का गुण प्रिश्लो और मिर्च में दे, उसी प्रकार 


शुम और अशुभ फल देने की शक्ति कम में है| 


तब प्रश्न होता है कि क्या ईश्वर के कत्ता न माना जाय? 
इस भार्थना में ईश्वर को कर्ता मप्तते हैं, लेकिन इसका 
तात्पये यह नहीं है कि ईश्वर के खिर पर संसार रचने का 
भार लाईते हैं ओर उसे संखार-कार्य में पचुत्ते करते हूं। 
भगवान्‌ ने अपने शान में सव जौचों का देखा है। ज्ञीव स्वंयम्‌ 
ते अपने कार्यों को नहीं ज्ञाचते, परन्तु ईश्वर का अपने विंशिंए 
धान द्वारा सब्र के कार्यों का पतो है । इसी लिए उन्होंने गौतम 
स्वामी के अपना चजीर वना ऊंर सच दाल वतला दिया कि 
जीव इंचे प्रकार आत्मारंभी, इस प्रकार परारंभी ओर इस 
प्रकार उभर्यास्‍्मों या पिरार॑भी दहोते है । पेसा प्रकट करके 
सगवात से ऊंगद के सन्‍्मागे दिखेलाया है । सन्मारगे प्रदेशक 
होने से भगवान कर्ता है । हम परमात्मा से प्रार्थना करे हैँ- 


है 


|) 


; 


आरुगवोहिल्ममं, समाहिवरझुचर्म दिन्तु! 
अयाद्-ऐेग रहित वोधि और अछंतम समाधि दीजिप्ट। 


अंधर परमात्मा कुछ स देता दोता तो उससे यहद्द 
याउना क्यों को जातो ? इससे प्रकट है कि पस्मात्मा निमित्त 


ऊूप से कर्ता दे) वह समस्त आत्मगुणों को प्रकट करने 


रा 
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वाला है। यद्यपि हाथ से लिखा जाता है, तथापि प्रकाश 
के अभाव में लिखना शक्त्य नही है। लेखन-फ्रिया में हाथ 
कर्त्ता है, लेकिन प्रकाश भी निमित्त कता है। जैसे सूर्थ आख 
के। प्रकाश देता है, उसी प्रकार ईश्वर हृदय को प्रकाश 
देता दै । अतः ईश्वर को निमित्त-कर्ता मानने में कोई 
हानि नहीं है । स्तुति में भी कद्दा है-- 


कारण पद कर्तापणे रे, करि आरोप अभेद। 
निज-पद्‌ अथी प्रभु थी रे, करे अनेक उमेद | 
अजित जिन! तारजो रे ॥ 
जिसे कारण कहते हूँ, उसे कत्तो मान कर, अमेद 
रूप से उसकी स्तुति करत हैँ। अपने आत्मा की स्वतंत्रता 


चाहने वाला प्राणी, उस परमात्मा खे अनेक उम्मीदें फरता है 
ओर कहता है-पभो | मुझे तारो। 


सिद्ध निरासरंभी हैं, इसी कारण हमें तार सकते हैं 
अगर चह सिररंभी न दोते तो दम तार भीच सकते । 


- सिद्ध पद ध्येय है। इसी की प्राप्ति के लिए सब 
कुछ किया जाता हैं। भगर देखना चादिए कि उस पद की 
प्राप्ति कैसे दो सकती दे ! 

सर्च प्रथम आप लोगों को यह ज्ञान प्राप्त करना चादिए 
कि आप यहां क्‍यों श्रांय है ? हमारा ओर आपका ध्येय एक 
ही है । आप हमारे ध्येय को अपना ध्येय बनाकर; यहां उप- 
स्थित हुए हैँ, इसलिए हमारा आत्मा, परमात्मा को जिल्ल रूप में 
स्वीकार करता है, परमाात्म-पद प्राप्त करने के जो उपाय 


श्रीभगवती सत्र [५०६] 


देखता दे, चदी सब हम आपको छुनाते हें । जो सव्य पुरूप 
इन उपायों का सदा ध्यान रखते हैं और परमात्मा की स्तुति 
में भन् लगाते हैँ, वे सारी से अधंसारी वन जाते हैं, आरंभी 
से निरारंभी वन जाते हैं । 


भगवान्‌ कद्दते हैं-- गौतम ! संखारी जीव भी दो तरद 
हँ--संयत भर असेयत । जो मनुष्य खब प्रकार की 
वाह्याभ्यन्तर अधि से और चिपय-कपाय से निद्धत्त हो गये है, 
चद्द सयत कद्दलाते है । जो विपय-कपाय से निजूत्त नदी हुए 
हैं आर आरंभ में भ्व्ृच हे, वद असंयत कट्दलति हैं । 


सयत भी दे श्रकार के है-प्रभादी ओर अप्रमादी | 
अप्रमादी रेयत नश्य्रात्मारंसी हैं, न परारंभी हैं, न उसया- 
रंभी है. किन्तु निरारंभी हैँ। प्रमादी सयत के दो भेद हैँ - 
घुस योग चाले ओर अश्वुभ योग चाले। शुभ योग चाले प्मादी 
सयत न अआत्मारंभी हे, न परारंभी है, न उमयारंभी हैं, किन्तु 
निदशरंभी हैँ । अ्रशुभ योग चयाले प्रमादी संयत निरारंभी नहीं 

है, किन्तु आत्मारंभी हैं, परारंभी है ओर उभयारंभी हैं । 


तरह चिचार न करने चाला इन्हीं चचनोसे रगड़े 

में पड़ जाता है | तेरदर्धयी भाइयों का कथन है कि यहां शभ 
योग बाला निरारंभी है, एसा कद्दा है। वे मम, चचन ओर 
काय के; याग को छी योग सममते हैँ और ऐसे शभ योग 
घाल को ही निरारंभी सममते दे । इसी आधार पर वे 
मिव्यात्वी की क्रिया फा भी मगवान्‌ की आशा में चतलात ६ । 
शब्दिन पेफ़्ता शुभ योग से सभी गुणुस्यानों में ह--मिथ्या 
“2 में सी पसा शुभ याग मिल सकता है। अगर इस शभस 

याग के होने में दी काई निरारंभी दे हुाता दे ता फिर धधम 


आहार बे 


[५०७] आत्म परारस्मभादे वरणन 


शुणस्थान वालों के तिए क्यों न कहा जाय कि वे शप्न योग में 
चत्तेमान हैं, अतः निरारंभी है ? कदाचित्‌ यह कहा जाय कि 
प्रथम गुणस्थान में मिथ्यात्व होने के कारण मिथ्या दा्ट्रे 
निरारंभी नहीं है। तो अधिर्त सम्यगदष्टि के भी शुभ योग 
होता है, उसे निरारंभी क्‍यों न कहा जाय ? परन्तु 
सम्यग्दष्टि को भी शुभ योग की अपेक्षा से निरारंभी नहीं कह 


सकते । अतएव यहां'शुभ योग का अथ सिर्फ मन्त, चचन, 
काय का योग नहीं है, किन्तु उपयोग लगाकर कार्य करना है। 


टीकाकार लिखते दँ-शुभ योग चाले प्रमत्तसंयत निरा- 
रम्भी हैं, इसका अर्थ यद्द है कि वह उपयोग सद्दित जो कार्य 
करता है, उस सेोपयोग कार्य की अपेक्ता से वह निरारम्भी 
है | उपयोग पूर्वक योग की प्रवृत्ति को शुभयेग कहते हैं। 
उदाहरण के लिए प्रतिलिखन क्रिया को लीज्ञिए। अगर वह 
उपयोग साहत प्रतिलेखन करता है तो निरारम्भी हैँ, अगर 
डपयोग के बिना ही प्रतिलिखन करता है तो उसके अशुभयोग 
है। इसका प्रमाण यह हैः- 


पुढवी-आ उकाए तेऊ बाऊ वणस्सइ-तसाझं | 

पडिलेहणापमत्तो, छणहं पि विराहओ होइ ॥। 

अथोत्‌ - प्रतिलिखना में प्रमाद करने चाला-डपयोग रहित 
द्ोकर प्रतिलिखना करने वाला पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, 
चायुकाय, वनस्पतिकाय और जसकाय--छेढों कायो की वि- 
राघना करता है । 


श्रीमगचती सूत्र [ ४०८ ] 
यद्यपि प्रतिलेखन करते समय छुद्दों कायों फे जीव वहाँ 
हीं आते, लेकिन जहों उपयोग है चहीं दया है | उपयोग 
द्दी १ 
सन रखना दी हिंसा है । 


ऊपर जो गाथा प्रमाण रूप मं उद्घत की गई है, उस 
का व्यतिरेक रूप से अथे किया आय तो यद्द स्पष्ट हे कि 
रुपयोग शुद्ध हो और प्रतिलेखन करे ते छुट्टों फायों की दया 
करता दे । अतएव यहाँ योग का अथ सामान्य योग नहीं 
लिया गया है, किन्तु उपयोग के श्रथ में योग शब्द का व्यव- 
हार किया गया दै । मन, चचन, क्यय की प्रवृत्ति रूप थोंग 
यहाँ लिया जाय तो बड़ी गड़वर्क़ी होगी । 


सातवें से दसवें गुणस्थान में योग के नो भेद्‌ माने 
जाते हैं'। मगर तेरदहरपंथियों ने नो भेद मिटा कर उनके स्थान 
पर पांच दी भेद रख दिये हैं। थुभ योग मिथ्यात्वी ओर 
अमव्य जीव के भी होता है, सगर उनके उपयोग-यतना-नहीं 
होने के कारण उन्हे निरारम्सा नहीं कहा जा सकता। 


सार यह है कि प्रमादी साधु छठे शुणस्थान में है। 
शध्द्‌ नय के अजुसार जिसमें उपयोग है, वह साधु है और 
जिसमें उपयोग नद्दीं है, वह साधु नहीं है । अनारस्भी होने 
का कारण उपयोग है 


शरीर के योग खे तेरहव शुणस्थान तक दिखा दोती 
है। लेकिन उपयोग दोने से चद हिंसा, हिंसा नहीं मानी 
जाती। प्रतिलिखन करते समय भी इलन-चलन होता दे 
ओर डसले जीवघात भी दोता है, लेकिन वहां उपयेश युक्त 
शुभ योग है, इस लिए एिखा नहीं है । ऐसा साधु शुभयोगी 


[५०६ ] आत्म-परास्म्मादि वर्णन 


होने के कारण अनारस्भी ६ै । इसके विपरीत दलन-चलन 
न करने चाले करो योंग भी अगर अशुम है तो वह आरंभी ही 
साना जायगा। 


लैनधर्म मे हिंसा और आहिसा क्‍या दे, यद्द देखने 
योग्य है। कई लोग यह तक किया करते हैं कि--जैनशास्रो 
में एकेन्द्रिय जीच के घात को भी हिंसा कष्ठर गया है। उधर 
खाधुको पूर्र आहसक भी माना है । यद्द कैसे सभव दो सकता 
है १ स्लाने से शायुकाय के जीवों की हिंसा होती है, चलते- 
फिरने में हिंसा होती है, बिना हिंसा फिए फोई जीव 
जीवित नहीं रह सकता, पेसी स्थिति में साथु भी पूर्ण 
अहिसक कैसे हो! खकते हैं. ? कदागाचित्‌ और (#्रियाएँ बंद हो 
जदिं त्तो भी जीवन के लिए श्वालोच्छुवाल अनिषाये है। 
थोड़ा बहुत इलन-चलन भी श्रनिवार्य हे 4 इसमें जीवघात 
दोता है । सिर पूर्ण अहिंखा की साधना कैसे सभव' हो 
सकती है ! अतएव या तो इतनी सूद्रम ईहेला को हिखा 
ही न समझा जाय या श्रद्दिसा के अव्यवद्यर्य माना ज्ञाय । 


अैनशार्८ों ये दिसा फा जो स्वरूप चतलाया गया है, 
उस पर गस्भीरतापूवेक विचार करने ले इस प्रश्न का समा- 
चान सहज ही दो जाता है । हिंसा का लक्षण इस प्रकार है- 


प्रगनत्तयोग्रात्‌ प्राणव्यपरोपण हिंसा। 
--त्वायसतन्न । 


प्रभाद के योग से अथोत्‌ डपयोग से स्रष्ट हो कर जीज 
के प्राणों का घात करना दिसा दे । सुन जब॑ बोलते हैं तो 


शी भगवती यूच (४१० ) 


० ्् है हि ने 
सापासमिति से योलते हैं ओर जव चलते हैं वो यतना के 
साथ चलते हैं | हतफएव सद्दि स्वेथा अहिसुक हू ॥ 


अब बश्न होता है कि जिनकलपी स॒न्ति वस्र नहीं 
से #् 

हैं, फिर वे यतना केसे करते हैं? इसका उछच्चर यह है कि 
मुनि चाहे जिनकल्पी दो या स्थविरकल्पी, उसमें लिंग कए 
होना आवश्यक है । ओर लिंग में रलोेहरण तथा झुरूवाखलिका 
दा होना आवश्यक है| तात्पय यह है कि जहाँ प्रमाद का योग 
है-अयतना है-असावघाती है-वहीं हिला होती है। मुनि प्रत्येक 
किया यतनापूर्वक ही करते हैं. अतएव दे पूरणेरूप रे 
अरदसक हर ॥ 

सेसार-समापत्न जीवों के दो सेद कहे गये हँ--संयत 
ओर अलेयत । झुनि-मरद्दात्मा सेयद कहलाते हैँ । 
कपाय पर विजय प्राप्त कर ली दे शोर जो आत्मा के असलीं 
अत्यन्द का उपसोग करते हैँ, वें संयत हैँ, और जो ऐसा 
नहीं कर पाये हैं, चे अऋसेयत है, १ सेयत सुनिदे में मी दो 
भद है--अप॒मादी ओर प्रयादी । अप्रसमादी सेयत क्ञ आत्मा 
रंभी हैं, न परारंमी हैं, न उसयारेसी हैं, किल्त निरासंभी हैं । 
सातचें गुणस्थान से चौदहते गुणस्थान तक के साधु अप्र- 
मादी कोटि में अन्तर्गत है। अमादी संयत भी दोप्रकार के हैं- 
एक शुमयेगी, इसरे अद्यभयोगी । झुमयोगी के विपय में 
पहले हीं क:४ ज्ञा छुक्का हैं। चिस्तार के मय से डस पर ओर 
अधिक्त विचार नद्दी किया जा खकता। जो शुभ योगी नहीं 
ह. अथांद्‌ जो साधु हो गये हैँ मगर यतना को भूले हुए हैं, 
लिन्दोंने आरसम्म दा त्याय तो कर दिया है मगर सावघान- 
ज्ञागन्ऊ नहीं है, वे शब्दनय से आत्मारंमी हूँ, परारंमी हैं, 
डउभयारंत्री है, किन्तु निरारंभी नहीं हैं । 


दा 


[५२१] आात्म-परारस्मादे दरणव 


साधुओ | इस प्रशोच्वर ले आपके लिए. एक चाद 
स्प्ठ हो ज्ञाती है। आप यद्द न समझे कि आपने तीन करर, 
तौंद थम से पाए का त्याग कर दिया सो आप एकदम पले- 
वपाप अवस्था में पहुंच गये हैं । अब कोई भी पाप आपको 
स्पश नहीं कर छक्कता। त्याय फी प्रतिज्ञा का शाव्दिक उच्चा- 
रण करने से दी त्याग नहीं दो ज्ञाता । वास्तविक त्यामी और 
सिरारंभी वनने के लिए सावधानी रखने की आवश्यकता है । 
बिस श्रद्धा के साथ संसार का परित्याग किया है, चद्दी अद्धा 
आजीवन स्थिर रहे, वल्कि बढ़ती जाय, ऐसा प्रयत्न सदैव 
करना चाहिए. | इसी प्रयोजन से भगवान्‌ ने गौतम को कण 
भर भी प्रमाद न करने के लिए कहा है । प्रमाद ही आरंभ 
है। अतएव आरंभ का त्याग कर देने पर भी संयम में साद- 
चायी न रखने से आरंस होता है। हे 


धश्न हो सकता है कि जो निरारंभी नहीं हैं, उन्हें साधु 
कैसे कहा जा सकता है? इसका समाधान यह दहै कि उनमें 
गफुलत आ गई है, पर उस गफ़लत को मिटाने की इच्छा उनमें 
है और उनकी लेश्या शुद्ध है। अन्तःकरय में लेइया की अशुद्धि 
नहीं है, इसलिए वे साधु-पद्‌ में दी ऐिने जाते हैं । ऐसर व्यक्ति 
शीघ्र डी शुद्ध हो सकता है । जिसकी लेश्या विगड़ ज्ञायगी, 
चह लिंग-घारी होने पर सी साधु नहीं है । भेष होने पर भी 
सिथ्यात्व होता है । 

सात्पेये यद्द है कि प्रमादी सयमी अशुभ योग की अ- 
चेक्षा तो आत्मारंभी हैं, परारंभी हैं, उभयारंभी हूँ-अनारंभी 
नहीं हैं, और शुभ येग की अपेत्ता न आत्मारंभी, ल॒ परारंभी 
स उभयारंसी है, वरन्‌ अनारेभी है । 


शआ्रीमगवर्ती खूछ [५१२] 


यद हुईं सेयत कौ वात | असंयत के विषय में भग- 
यान कहते है--असंयतों में ज्ञो अविरति हैँ, ये आत्मारंभी 
भी हैं, परारंभी सी है और उभ्यारंसी भी हैं ) वे अनारंभी 
नहीं हैं | असंयत् में सले ही शुभ योग की प्रदुचि हो जाय, 
तंथ भी स्याग-दशा में होने वाली सावधानी उसमें नहीं दे, 
अतएव चहे अनारंभी लहीं है । ५ 
, गैतम स्कमी, भगवान्‌ से कद्दते हैं कि है देवाधिदेव ! 
आपकी अस्ुतवाणी खुनने से सुझे ठंसि नहीं होती; इसलिए 
मैं फिर प्रश्न करता दूँ । भगवान्‌ ने भी गौतम स्वामी को 
“लक्ष्य करके वाल जीवों के कल्याण के लिय्य सब चारतें कद्दी 
है। बड़े आदमी को अंगतत मिलता द्वै तो वद खब को वांट 
देता है। इस नियम के अजुसार गौतम स्वामी ने जो मअश्न 
किये हैं, के सारे संसार के लिए हैँ । 


नारकी ऋदि चोकीर दंडक के जीव 
आर्मी हैं ? 
००६० ७ :७ ० ०- 
मूलपाठ-- 
 प्रश्न-नेरइया एं मंते ! कि आयारंभो, 
परारेभा, तदुभयारंभा, अगारंभा ? 
उत्तर-गोयमा ! नेरहया आयारंभा वि, 
जाव णो अणारंभा । 
प्रश्न-से केणहेश ? 
उत्त-गोयमा ! आपिरति पहुच्च, ते 
तेणहेणं, जाव ' नो अणारंभा ” एवं जाव 
असुरकुमारा वि। पंचिदियर्तिरिक्सजोशियावि । 


बन 


श्रीसगव्ी सत्र [४१४ ] 


मणुस्सा जहा जाया, णवरं सिद्धविरहिया 
भाणियव्वा । 


वाणमंतरा जाव---वेमाणिया, ,जहा 
नेरइया । 


सलेस्सा जहा ओहिया । कण्हलेसस्स, 
नौललेसस्स, काउलेसस्स जहा ओहिया जीवा, 
नवरं-पमत्त अपमत्ता न भाणियन्वा । तेउलेसस्स, 
पम्हलेसस्स, सुकलेसस्स जहा ओहिया जीवा, 
नवरं पिड़ा न भाणियव्वा । 
सैस्क्ृत-छाया--प्रश्ष-नैरपिका भगवन्‌ ! किमात्मासम्भा:, 
परास्मा: , तदुभपारम्मा: , अनास्म्भा" £ 


उत्तर-गौतम ! नेरयिक्ञा आत्मार्म्मा झपि, यचत्‌ नो 
अनारम्भा३ । 
प्रश्ष-त केनायेंन ? 


उत्तर -गैतम ! अबिरतिं प्रतीय, तत्‌ तेनार्थेन, यात्रद ' नो 
अनछन्‍्ता. एज यादद अमुस्कुमार अपि। पनचेद्वियातर्यगयोनेक्ता ३, 


बन 


[शड] दण्डकों में आत्मा-रस्भादि वर्णन 


मनुष्या यथा जीवा. , सवर छिद्धविरहिता माणतव्या: | 


वानव्यन्तरा यावद॒वैमानिकाः , यथा नैरयिका: । 

सल्श्या यथा भश्ोधिका, | ऋृष्णलेश्यस्य, नीललेश्यस्य, कापोत- 
लेश्यस्प यथा आऔधिका जीवाः, नवर प्रमत्ताइप्रमता न मणितव्या। । 
तेजोलेश्यस्प, परदमलेश्यत्प, झुक्ललेश्यत्य, यथा औधिका जीवा, 
नवर (पिद्धा न भणितव्याः | 


सूला्--प्रश्च-भगवन्‌ ! नारकी जीव क्या आत्मा- 
रंभी है, परारंभी है, तदुभयारंभी है, या अनारंभी है १- 


उत्तर-गौतम ! नारकी आत्मारंभी भी है; यावत्‌ 
अनारंभी नहीं है । 
प्रश्ष-भगवन्‌ ! किस कारण से १ 


उत्तर-गोतम ! अबिरति की अपेच्षा से-इस लिए 
अविरति रूप हेतु से नारकी यावत्‌ अनारंभी नहीं है | इसी 
प्रक र यावत्‌ असुरकुमार भी । पूर्वोक्त सामान्य जीवों की 
भांति पंचेन्द्रिय तियच योनि वाले तक जानना चाहिए । 
मनुष्यों में ज्यों समुच्चच जीव का कहा वेसे कहना । 
विशेषता यह है कि सामान्य जाँवों में सिद्धः कहे हैं सो यहां 
नहीं कहना चाहिए। 


श्रीसगवर्ती सूत्र [५१६ ॥ 


तैरयिकों की तरह वान-च्यन्तर यावत्‌ वैमानिक 
समझना । 

लेश्या वाले जीवों के विषय में सामान्य जीवों के 
समान समझना चाहिए । कृष्णलश्या वाले नीललश्या 
और कापोतलश्या वाले जीव भी, सामान्य जीव की 
भांति हैं। विशेषता यह है कि सामान्य जीशों में कहे हुए 
प्रमतत ओर अप्रमच यहां नहीं कहना चाहिए। तथा तेजो- 
लेश्यो वाले, पद्मलेश्या वाले और शुक्ललश्या वाले जीव 
सामान्य जीवों के समान समभझना। विशेषता यह कि 
सामान्य जीवों में से सिद्धों का कथन यहां नहीं 
करना चाहिए । 

व्याख्यान-गौतम स्वामी पूछते हँ--भगवन्‌ ! नारकी 
जीव घोर दुःख भोग रहें है, उन्हें एक श्वास की भी साता 


नहीं है, औरः अशक्त ऐसे हैं कि कुछ कर नहीं सकते । इस 
लिए वे नियारंभी हैं ? 


इंस प्रद्न॑ के उत्तर में भगवान फरमत्ते हैं-हे गौतम ! 
नासकी जीव आत्मारंभी हैं, परारंसी है, परन्तु निरारंभी नहीं 
हैं। मेरी आरंभी और अनारंभी की व्याख्या शक्ति-अशक्ति 
या दु ख>खु्ख पर अवलंबित नहीं है, किन्तु मत और अब 
की अपेक्षा सर है। नसस्‍क के जीवों के न बत हैं, न भर्यादा है 
और न उन जीवों के बत-मर्यादा हो हद सकती दै । 


[शरण] दराडकों में आत्मारसम्भादे वर्णन 


घम का पालन न घोर डुःख़ में द्तोता है, न घोर सुख 
में । मध्यम शेणी के जीव ही घतों को पालन कर सकते हैँ । 
नरक के जीव घहुत दुखी है और स्व के जीव वहुत खुखी 
हैँ, इसलिए इन दोनों के ही घत नहीं होते। खुख दुख के 
संग्राम में उतर कर आत्मा को चढ्ों छझचम घनाये रखने बाला 
ही बत में इतर सकता है। 


भगवान्‌ कददते है --भीतम! नारकी अबती छह, इस 
कारण थे अनारंभी नहीं है। इसी प्रकार अखुरकुमार से वैमा- 
मिक देव तक सभी देवगाति वाले निरारंभी नहीं डे, क्योंकि 
थे सभी अत्तरे है। 

थद्द कथन कंरके भगवान ने सावधान किया है फिं- 
है साधओ ! ऐ भनुष्यो ! जो योग देवों को भी प्राप्त नहीं हेरे 
सकता, वह योग तुम्हे प्राप्त है । इस दुलैस योग को प्रमादी 
होकर उुथा न खोओ । देवता भी निरारंभी नहीं हो सकते। 
सुम निरारंभी दो सकते दो । इसलिए बतों फा पालन करने 
भें असावधान मत रहना । 


पृथ्वीकाय के जीव एकेन्द्रिय हैं| दिलते-डूलते नहीं हैं, न 
ऋुछ किया दी करते हैं। वे इतने स्थिर हैं कि साधु भी उतना 
स्थिर नहीं दिखाई देता । साधुओं को पुथ्वी के समान वनले 
के लिए कद्दा जाता है । फिर भी चद चेसें नहीं छो पातें। 
पृथ्वी अच्छे-चुरे सभी व्यवहारों को समानभाव से सहन 
. करती है। तो क्या पृथ्वी के जीव निरारंभी है ! इस प्रइन के 
उत्तर में भी भगवान्‌ ने यही कहा है कि वे भी निरारंभी नहीं 
हैं। क्‍योंकि आत्मा फी घुद्ध दशा फी घारणा और भात्मा की 


श्रीभगव्ती खूज [शर८ ) 


आग्ति बत से हैं । पृथ्वीकाय के जीवों में त्रत नहीं है, 
इसलिए वे निरारंसी नहीं कदहला सकते । फेंचल ऊपर से काया 
सिकोड़्ने से ही मिरासरंभी कोई नहीं हो सकता । 


अप्काय, तेडकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, हीन्द्रिय, 
आऔन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय के लिए भी यही वात है। वे आत्मारम्भी 
हैं, परारंभी हैं, उसयारंभी हैं, निरासरंमी नहीं हैं । 


तिर्यंच पंचेन्द्रियों में से किसी-नकिसी में भावना जाशुत 
हुई है, इनमें से आ्रावक भरी हुए हैं, परन्तु सम्पूरं त्रत का 
चह्दां भी समय नहींद्रे। अतएव पंचेन्द्रिय तियश्व भी श्रात्मारंभी 
हैं, परारंभी हैं, डमयारंभी है, किन्तु निरारंभी नहीं हैं । 


मनुष्य, सेयत और असंयत के भेद से दे प्रकार के हैं । 
यों तो उनमें सेयतासंयत नाम का तौलरा भेद भी है, पर 
यहाँ आरंभ का प्रकरण होने से दो ही भेद किये गये है । 
संयत के प्रमादी और अप्रमादी के सेद्‌ खरे दो प्रकार है । 
जीच के चिपय में पदले समुचय रूप से जो कद्दा दे वही यहां 
सममना चाहिए । 


बाण-व्यन्तर, ज्योतिषी ओर चैमानिक के विषय में 
० कफ क्योंकि 
नारको जीवों के समान द्वी समकभना चाहिए, क्योंकि श्रवत 
कक के. >> ऐप डे 
की दष्टि स नागफी आर देवता समान हैं । ९ 


साधुओं को ऐसी प्राप्ति हुई है जो सर्वार्थ सिद्धि के 
दबा को भी नसतीव नहीं है । इतन पर भी अगर साधु शुद्ध 


स्पयान भर अष्ठ द्वाता तो फिर नरक फे जीव को कत्ता 
भे भठना दृत्या । 


[५१६] दुण्डकों में आत्मारम्भादि वर्णन 


सवाधसिद्धि के देव बहुत खुछी हैं| चेद-विकार उन 

पीड़ित नहीं कर सकता। फिर भी थे साधु छृत्ति नहीं घारण 
फर सकते । सुनियों की आत्म-दशा उनसे भी उच्चतर है । 
इसका कारण क्‍या है! मुनियों को अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। 
फई वार उन्हें सोजन-पानी भी प्राप्त नहीं होता । कभी उनके 
शरीर की खाल उतार ली जाती है, नाना प्रकार के परिषद 
ओर उपखग उन्हें सहन करने पड़ते हैं, फिर भी चद सर्चार्थ- 
सिद्ध के देवों फी अपेक्षा अधिक सुखी क्यों हैँ ! इस प्रश्न के 
समाधान के लिए निराल्ते ही चक्ु ले देखने की आवश्यकता 
है। चम-चक्षु यहां काम नहीं देती । एक उदाहरण द्वारा यह 
चात समझाने का प्रयत्न किया जाता है 


घक शुद्धिमान्‌ धनिक को कोई रोग हो गया ) उसका 
जी घघड़ाने लगा और सिर में पीड़ा दोने लगी । उसके पास 
थक हीरा था । किसी जानकार पुरुष ने उससे कद्दा--मैं 
ओऔषध देकर तुम्हारी बीमारी हटा दूँगा, तुर अपना दीरा मुझे 
दे देना ; क्या वदद आदमी अपना द्ीरा देगा ! 
६ नहीं ] है 
क्यों ? वद जानतादै कि अवधि पूरी होने पर रोग तो 
जाप दी चला जायगा, लेकिन गया हुआ हौरा फिर नहीं 
पमिल सकता । यही नहीं, वरन्‌ रूग्ण अवस्था में हीस अधिक 
प्रिय लगेगा । ठीक ऐसी ही बात साधुआं के संवंध में समस्तिए। 
खाघधु फो संयम रूपी हीरा प्राप्त हुआ है । उन्हें इस दौरे फे 
आंगे संसार के तुच्छ खुख, दुःख रूप प्रतीत दोते है।चे 
समझते हैं कि यह ऊपरी दुःख, वास्तविक और स्थायी दुःख 
' को नए फरने के लिए आये हैं। फांझे से कांदा निकलता है । 


श्रीमगवती सूच [२० | 


अगर में संयम के साथ इन दश्खों को खहन करूँगा तो 
सर्वार्थसिद्ध के देवता मी मेरी समानता नहीं कर सकेंगे । मेने 
संखार में रहकर घोर दुःख पाया, फिरसी कोई फल नहीं 
निकला । लेकिन सेयम का पालन करते हुए यद्द जो दुख 
आया है, इसे अगर प्रसन्नता पवेक, संयम में स्थिर रहते 
हुए. सहन कर लिया तो मेरा संयम रूपी हीरा खुराक्षित 
रद्द जायगा ओर उसके अभाव से अनन्त और अक्तय खुख 
की प्राप्ति होगी | यद्द दुःख, दुःख नहीं है, मेरा आन्तरिके विकार 
ही है, जो दुःख के रूप में व्यहर फू रद्दा है । इसके वादर 
निकल ज्ञाना ही भ्रेयस्कर है । 


जुलाव लेने पर भी दस्त लगते हैं और संग्नदणी की 
वोमारी में भी दस्त लंगते हैं । इन दोनों प्रकार के दस्तों में 
क्या विशेषता हैं ? एक दस्त रोग से भरा हुआहै और दूसरा 
रोग को वाहर निकालता है। यही वात दुःख के सम्बन्ध में 
है। कोई कोई दुश्ख, दुःख को वढ़ाने वाला द्वोता है, कोई दुःख 
आत्मा को चिर खझुखी वनए्ता हैं 


गौतम स्वामी, भगवान्‌ से पूछते हं--मगवन्‌ | सलेश्य- 
क्लेश्या वाले-जीव आत्मारंभी हैँ, परारंभी है, उमयारंभी हैं, 
या अनास्सी है ? 


इस प्रदन के उत्तर में भगवान्‌ फरमातते हँ--लेश्यावाले 

जीव के पिपय में चह्दी उत्तर समझ लो, जो जीव के विपय में 
दिया गया है। कृष्ण, नील और क्ापोत लेश्या वाले जीवों को 

कोधरिक समझो । _इतनी विशेषता अवश्य है कि इनमें 
प्रमारो, अप्रमादी तथा सयत, अंसंयंत का भद्‌ नहीं हैं: 
प्याक्धि जिनमे बद् तीन तेश्वाएँ होती है, वे रूचत ( खाघू ) 


७ हे 


[५२१] द्रडको में आत्मारस्थादि वर्णन 


नही होते | शेष आगे की तीन लेश्या वालो में यद भेद होते 
है । जहाँ लेइया पद्‌ आंवे वहाँ खिद्धों के छोड़ देना चाहिए 
क्योंकि सिद्धों में लेश्या नहीं होती । 


रूष्ण आदि द्वव्यों के निमिच्त से जीव के जो परिणाम 
होते हैं, उन्हें लेश्या कहते हैं| कहा भी हैः-- 


कृष्णादिद्रण्ध साचिव्यात्‌, परिणामों य आत्मनः । 
स्फटिकस्येव तत्राईयं, लेश्याशब्दः प्रयुज्यते ॥ 


आचार्य-रचित इस ज्छोक का अर्थ यहं दे कि-कृष्ण 
आदि द्॒व्यों की सन्निकटता से आत्मा में जो परिणाम डद्भूत 
होते है, उसे लेश्या कदते हैं। जैसे स्फाटेक के नीचे काले 
रंग की वस्तु रखने से स्फठिक काला दिखाई देता है, वैसे दी 
लेश्या से आत्मा दो जाता दहै। 


लिश्यावाद्े जीवों का जद्दों निरूपण _करना हो वहां 
संसारसमापन्नक और अलसारसमापज्नक सेद्‌ नहीं करना 
चाहिए, क्योंकि लेश्या वाले ससारसमापन्नक दी होते है 
असंसारसमापज्नक नहीं होते । 


“हे भगवन्‌ ! क्या लेश्या वाले जीव आत्मारंमी है! ! 

यह लेश्या का प्रश्न-क्म है । इसी तरद्द के छुह प्रश्न, छुद 
'लेश्याओं के संवेध में ओर समझ लेने चाहिए । अतः लेश्या 
संयंधी सात प्रश्न होते है । इनके उत्तर में कृष्ण, नौल और 
कापोत लेश्या में जीव-सामान्य फे समान समभतना -चादिप्ट, 
सिफे प्रमादी और अमग्रमादी के भेद छोड़ देने चाहिए! संयत, 


गे 


श्री भगवती सूत्र (५२२ ) 


अझसयत का भी भेद नहीं फरना चाद्विए. क्योंकि इन लेश्याओं 
मे संयम नहीं हो सकता | 


शैका--भगवती चूत्र के २ वें शतक में कपाय कुशील 
सयथमी फो छट्दो लेश्याएँ कद्दी हैं, फिर यद्दाँ आप तीन अ- 
प्रशस्त लिश्याओं में सयप्र का निषेध कैसे करते है? सामायिक 
चारित्र और छेदोपस्थापना चारित्र तथा मन-पर्येय छान में छह 
'क्षेश्याएँ बताई गई हैं, फिर यहां सिर्फ दीन लेश्या चाल में 
ही साधुपन दोता है, ऐसा व्वयों फहते है ! अत्तरव यहां भ- 
मादी, अप्रमादी के भेद का जो निषेध किया हैं लो डचित 
नहीं जान पड़ता । हां यद्द कहा जा सकता है कि कृष्ण आदि 
दीन लेश्या वाले प्रमादी दी हैं; अप्रमादी नहीं । 


समाधान--थदि प्रमादी होने के काए्ण डी अमशस्त 
कृश्याओं का होना कहते हो तो पुलाक-नियदा (नि्ेन्‍्च साधु) 
सूल ग्रुण और उत्तर शुरु के भ्रनिसेची है और लब्धि फोड़ने 
पर इनमें तीन शुद्ध लेश्याएँ ही कड़ी हैँ। अगर इसमें अग्र- 
शस्त लेश्याएँ: भी ढोती, तो' फिर तीन मशत्त ल्ेश्याएँ: ही 
क्ष्यों फही है ? इसी प्रकार वकुश निरंठा में भी दीन डी 
ज्षेश्याएँ कद्दी है । 
कोई अपने में दोष लगाना नहीं चाहता, फिर भी 
दोष लग यया है | किन्तु दोष लगने मात से लेश्या बुरी नहीं 
हो सकती | एक आदमी सकठ में पड़ कर, विवशता से पुरा 
काम करता है और दूसरा स्वेच्छा खे--अखज्नता पूर्वक । इन 
होलों से कुछ भेद डे या नहीं अवश्य है | पहला मलुष्य चुरा 
काम करता हुआ भी विचार से शुद्ध है । दूसरा काम ले और 


[४२३ ] ह दए्डकों में भात्मारस्मादि वर्णन 


विचार से भी अशुद्ध है। अगर दोनों की लेश्याएँ समान मानी 
जाएँ तो दोनों समानझूप से पापी समझे आएँगे। 


आचार्य फद्दत हैं कि कुशील मेंजो छड लेश्यां कही 
है, उनमें तौन द्रव्य लेश्याएँ और तीन भाव लेश्याएँ हैं । 
तात्परय यह दै कि पहले अशुद्ध लेश्या थी। भावना पलटी 
और साधुपना आ गया | इस लिए भाव लेश्या तो शीघ्र पलट 
गई, मगर द्रव्य लेश्या के पलटने में देरी लगती है। ऐेसी 
स्थिति में द्वव्य लेइ्या तो तीन पहले वाली बनी रही, मगर 
भाव लेब्याएँ तीन प्रशस्त हो गई । इन तीन अप्रशस्त 
ज्ेश्याओं में प्रमादी, अप्रमादी का अभाव है। अतएव कुशील- 
नियंठा में जो छद्द लेश्याएँ कट्दी हैं उनमें तीन द्वव्य लेश्याएँ 
समभनी चाहिए | दस विषय का विशेष विचार सद्धम॑मरडन 
लामक प्रथ में किया गया है। 


तेरद्रपंथी कद्दते हैं कि भगवान्‌ में छद्द लेश्यादँ थीं 
और आउठों कम मौजूद थे। अतएच गौशाला को मृत्यु से बचाने 
में अगर चद् चूक गये तो आश्चर्य ही क्‍या है ! जब उनसे 
कद्दा जाता हैं कि फपायकुशीलनियंठा में लेन: क्‍यों कहा है? 
तब कद्दते दैं--क्हा दांगा किसी अपेक्ता से ! जब उनसे 
पूछुते हैं कि--पुलाक-नियठा वकुशनियंठा तथा प्रतिसवनानि- 
येठा में तीन छुद्ध लेश्याएँ क्‍यों कहीं हैं? तो -बस, चुप हो 
रद्द दे । ह 

भगवान्‌ में शुद्ध लक््या कद्दी गई है। मगर तेरहपंथी 
गोशालक फो वचाने के कारण भगवान्‌ को पाप लगना कहना 
चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगप्रान्‌ को लेश्याएँ भी छद्द 
कह दी हैं । 


आमगवती खत [ ४२४ ] 


तात्पय यद है कि अशुद्ध लेश्याओं में साधुता नहीं रहती । 
वहिक गोम्मटखार पन्ध में तथा अन्य अं्थों में तो अशुद्ध लैंश्यामें 
ध्मवकपतन् भी नहीं मानाहे | इस पर यह प्रश्न किया ज़ासकता 
है कि आवक संसार संबंधी कार्य करता है, फिर उसमें शद्ध 
लेश्या कैसे रह सकती है ! इसका उत्तर यद्द हद कि साधु 
लब्धि फोड़कर दसरे को सज़ा देने पर भी जैसे विराधक 
नहीं है, उसी प्रकार भ्रावक संसार संचेधी कार्य करता हुआ 
भी, भावना की अशझुद्धदा न होने के कारण अप्रशस्त लेश्या 
वाला नहीं है । बत का पालन, झुद्ध लश्या के अन्तर्गत है । 
यद्द कद्दा जा सकता हैं कि श्रावक आरंभ करता है, मगर 
यह भी नहीं भुलना चाहिए कि जहां वद्द दल्‍्का आरंस करता 
है. वहां जतों का पालन भी करता डै। आवक के परिणाम 
सदा अच्छे रहते है, इसलिए उरूकी लेश्या भी शुद्ध द्वी है । 


तात्पय यद्द है कि कृष्ण, नील और कापोत लेश्या का 
एक दंडक कर लीजिए । यद्द तीन औधिक छे | इनमें प्रमादी, 
अप्रमांदी का भेद नहीं है, फ्योंकि कृष्ण, नील और कापोत 
खैश्या में साधुता नहीं है जहां साधु में छुद्द लेश्याएँ कहीं 
गई हो वहां तीन दृव्य लेश्याएँ समझनी चाहिए, भाव 
लेश्यॉर नहीं | यह वात ठौकाओं और टब्बों में स्पष्ट करदी 


झतएव अशुद्ध लेश्याओं में प्रमादी और अप्रमादी 
का भेंद्‌ नहीं रहता | 


प्रश्न-खूत्न का उच्चारण किस प्रकार करना चाहिए ? 
यद विधि वतलांते हैं। वह इस प्रकार है-भगवन्‌ कुष्णलेश्या 
फत्ते हा आंत्मरंसी दे, परारंभी हं, उस्रयारंसी है, या अना- 
रेसी हैं! इसका उत्तर है-गोौतम ! आात्मारंभी हैं, परारंभी हैं. 
उभयारंसी है, अनारंभसी नहीं हैं।. ' ; 


[श्र] दुए्डको में आत्मारम्भादि वर्शन 


इससे यह सिद्ध हुआ कि कृष्णलेश्या वाला जीव जब 
अनारंभी होता ही नहीं हे, तब उसमे प्रमादी ओर अप्रमादी 
का मेद कहां से आपगा ? 


गौतम स्वामी पूछते हैँ---भगवन्‌ ! आपने जो निरूपण 
किया है सो किस हेतु से? इसका उत्तर भगवान्‌ देते है-अबत 
की अपेक्ता से कृष्णलेश्या वाले जीव आत्मारंभी दोते हैं; 
परारंभी दोते हैँ, उसयारंभी होते है, किन्तु अनारंभी नहीं होते। 


शास्त्रकारों ने विस्ताविरत ( एकदेशविरत--आवक ) 
से वीन अशुद्ध लेश्याँ भी मानी है, लेकिन कई प्रेथ इससे 
सद्दमत नहीं हैँ । मोम्मटसार में, आवक में तीन शुद्ध लेश्याएँ 
ही बताई हैँ । इसके अज्ुखार खोटी लेश्या वाला भ्रावक भी 
सद्ठी हो खकता । 


जैसा प्रक्ष ओर उत्तर ऋष्णलेश्या के विषय में ऊपर 
लिखा गया है, चेखा दी: नील और कापोत लेश्या में भी सम- 
भझूना चाहिए । 


तेजोलिश्या, पच्ललिध्या और शुक्ललेइया के प्रश्नोत्तर चैसे 
दी समभना चाहिए, जैसे समुच्चय जीव के विषय में हैं। इस 
जेश्याओं में सयत, अखंयत, प्रमादी और अ्रप्रमादी का भेद्‌ 
भी दे। 

प्रमादी में भी तेजेलिश्या, पह्ललिश्या और शुक्ललेश्या 
होती है। उसमें शुभयोग और अशुभयोग भी द्ोता है। अगर 
घह उपयोगपूर्वेक प्रद्गात्ति करता दै तो अनारंसी दे अगर ऐसा 
नहीं करता तो अनारंभी नहीं है । 

| 


आीमगवती खदूऋ [श्र है 


तेजेलिश्या आदि में समुच्चय जीद की अपेच्ता इतनी 
विशेषता है कि इनमें अर्ंसारसमापक्षक ( सिद्ध) नहीं कदना 
चाहिए, क्योंकि सिद्ध अलदय हें 8 


संसार-परिभ्रमण का द्वेतु झारंस माना गया है। जितने 
आरंभ हैं, सव दोपयुक्त हैं। सुक्ति पूर्ण निर्दोष को पाप दोती 
है, दोषी को नहीं गीता में सी कहा हे किः-- 


'सर्वोर्म्भा हिदोपेण धरमनाग्निरिवाइता' 


जितने भो आरंभ हैं, सव दोष से व्याप्त हैं। जैसे अप्नि , 
के बिता धूम नहीं होता, उसी प्रकार दोष के. विज्ञा आरंभ 


कि 


नहा होते | 


यहाँ एक वात स्पष्ट कर देना आवश्यक दै। प्रश्न होतर 
है कि जीव का घात न करना ही आरंस का त्याग है, या 
इसके लिए और भी किसी क्रिया का सेवन करना आवश्यक 
है? इसका उत्तर यह है कि अगर जीव-घात न' करना ही 
आरंभ का त्याय कहलाता तो पृथ्वीकाय के जीच भी अनारंभी 
कहलांते। प्रृथ्चीकाय के जीव स्थिर पड़े हैं। वे प्रायः किसी , 
डीव का घात नहीं कर पांते। लेकिन इतने मात्र से पृथ्वीकाय 
के जीव अनारंभी नहीं हो सकते। अनारंभी दोने के लिप 
एक और विशेषता होनी चाहिए । वह है ज्ञान, दर्शन 
चारित्र की विद्यमानता। जिसमें इस रत्नत्यय का सदूभाव 
4 निरार ० 
है, वही निरारंभी हो सकता दै। अतएव अब' ज्ञान का भ्करूए 
आरंस होता है | 


 । 


प्रश्न-इहभविए भेते ! णाणे, परमविए 
नाणे, तहुमयमविए ना ? ; 

बत्तर-मोयमा | इहमषिए वि नाोे, 
प्रभविए वि नाणे, तदुभयभविए वि नाणे। 
दंसएं पि एचमेव । 

प्रश्न-इहभाषिए भेते ! चरितते, परभविष 
चरिते, तदुभयभविए चरिते ? ' 

उत्तर-गोयमा | इहमविए चरिते, नो 


श्रीमगवती सूछ (श्र८ | 
प्रभविए चरित्ते, नो तदुभयभविए चरित्ते । 
एवं तवे, संज॑मे । 

सस्कृत-छाया--प्रश्न-ऐहमविकक मगवत्‌ £ ज्ञानं, पार- 
भविक झ्ान, तदुभयभविके ज्ञानस्‌ १ 


उत्तर-गौतम ! ऐहमविकमरे ज्ञान, पारभविक्रमपि ज्ञान, 
तदुभयभविकमपि ज्ञानम्‌ | दर्शनमपि एवमेव । 


प्रश्न-ऐेहमविर्क भगवन्‌ ! चारिजे, पारमविरक चार, 
तदुभपसावक चारित्रमू £ 


उत्तर-गौतम ! ऐहमविकं चारित्रे, नो पारभविक चार्रित, 
नो तदुभयभविकं च रित्रमू । एवं तप', सेयमः | 


सूला्थ--प्श्न-भगवत्‌ ! क्या ज्ञान ऐहमविक हैं 
पारमंविक है या उसयमविक है ९ 


उत्तर-मौतम ! ज्ञान ऐहमविक भी है; पारभविक भी 
च्ः के ्े (३ 
है आर उम्यभविक भी है । इसी प्रकार दशेन सी । 


.प कप ८5... 
प्रश्न-भगवन्‌ ! चारित्र ऐहमविक है, पारभावेक है 
या उभ्रयमविक हे ? 


ञ्ट्‌ ह हे पु 4 नहीं है 
उत्तर गौतम! चारित्र ऐहमबिक है, पारमाविक नहीं हैं 


[५२५६] ज्ञानारे विषयक प्रश्नोत्त र 


तथा उमयमविक भी नहीं है । इसी प्रकार तप ओर संयम भी 
समझना चाहिए | 


व्याख्यान--सस्यग्श्ञान, सम्यग्दशन और सस्यक्‌- 
चारिज, यद्द तीनों भोच् के मारे हैं। इनके विषय में गौतस 
स्वामी प्रश्न करते: है -- 


है भगवन ! मोक्ष के अग शान आदे को आत्मा जब 

. एक चार प्राप्त कर लेता है, तब यह भवास्तर भें साथ रहते 

हैं, या इसी भव में रंद जाते है ! अर्थात्‌ यह अगले भव से 
खाथ ज्ञात हैं या नहीं ? 


जीच वत्तमान काल में जो भव भोग रहा है वह इष् 
भव कहलाता है। इद भव का शान आगामी भव में ज्ञायगा 
या नहीं! 


इस प्रश्न का उत्तर यह दिया गया देकि शान तीनों तरह 
का है। कोई ज्ञान पेहमविक हद अर्थात्र्‌ वर्तमान भव मेंहदी 
रहता है, परभव में खाथ नहीं जाता | कोई ज्ञान पारभविक 
है अर्थात्‌ आगामी जन्‍म मे भी आत्मा के साथ जाता दै। 
और कोई शान बसय सविक दै अथांत्‌ इस-सव और परभव 
में साथ रहता है। है 


उभयभविक शान, एक भ्रकार से पारभविक शान दी 
है, मगर यदों उसे अलग प्रहण किया है | अतएव हमय- 
भविक ज्ञान का अथे पर तर भविक ज्ञान लेना चादिय। तात्पये 
यहै है कि कोई-कोई ज्ञान अगले जन्म से भी अगले जन्‍म में 
साथ रहता है। उसे यहाँ उसयसमविक शान कहद्दा है। 


थमगवती खुल [४३० | 
इस चर्णत से निम्नलिखित बातें रुपष्ट हे जाती हैं-- 


(१) इस भव में ज्ञान नहीं हैं, इल दगरस परभव से 
भी ह्ाद प्राप्त नहीं; किया जः सका, यह वात चहीं ६ 


(२) परलोक में ज्ञान ज्वता है। क्षान-उपाजन करने 
के लिए जो प्रयास किया गया है, उसका फल इसी जन्म में 
समाप्त नहीं हो जाता | एक जन्म का प्रयास अनेक जन्मों 
दक फूलदायक दोठा है | 


(३) जिसने इस जन्‍म में शान का अध्ययन सही 
किया, उसे परभव मे भी पद्चाताप करना पड़ता है। ठार्णग 
सूत्र में कटा है-जो साधु, शिक्तक फा योग मिलते पर भी और 
मिक्षा आदे की अछुविधा न होने पर भी झ्ात को आराधना 
नहीं करता, धद्द देवभव से ज्ञाकर पम्माताप फरता है। 


जो चस्छु परलोक में साथ ज्ञाने वाती नहीं है, उसे 
लिए लोग प्रयत्न फरते ४, यहां तक फि ऐसी चस्तुओं फे 
लिए दी छम्पूर्ण आवन व्यतीत फर देते हैं, मगर जो साथ 
जाने वाली दे, उसी के लिए प्रयत्न कम करते हैं, अथवा 
करते घर नहीं है। जो चस्त इस भव में भी शायद्‌ द्वी पूरा 
साथ देती ह. जो पल भर में मए-श्रए या पराई बन जाती 
है, जो थोड़ी ही देर तक राचिफर धतीद दोती है 
आर थोड़ी देर में अस्चिरर वन जाती ८, इली तसुच्छ 
चीज्ञ के लिए जाौपन मनिद्चाचर कर देना और परभव में 


की आनन्द इसने वाली वस्तु की ओर उपेक्ता रखना, कितने 
अधिवेक की चात है ! 


ि 


हा 
/ँ 


धाविदिन थोट़ा थोड़ा छान भात किया ज्ञाय तो कुछ 


[५३१] .. शादादि विषयक घश्नोत्तर 


दिनों में बहुत-सखा छान हो सकता है; लेाफिन इस ओर 


कौन ध्यान देता है ! 


इस प्रदनोत्तर में उनका भरी समाधान छो गयः है, 
जो झात्मा को शानशल्य मानते हैं, अर्थात्‌ जिनके मत के 
अनुसार मोक्ष में शान का अभाव हो जाता है। 


बोद्ध लोग आत्मा को क्णिक मानते हैं। उनके मत के 
अनुसार परलोक में अनुयायी आत्मा नहीं है। इस प्रशेसरः 
से उनके मत का भी खंडन हो जाता है। अगर आत्मा पर- 


लोक में न जाता तो आत्मा का ज्ञान-गुण भी केसे जा 
सकता है ! 


* इस प्रकार गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में सगवानः 
जे फरमाया--दे गौतम ! शान इस भव में भी साथ रहेता हैं, 
परभव में स्ी साथ रहता है और परतरसव में भी साथ 
र्‌द्ता है । * के 


दर्शन का अर्थ यहाँ सस्यकत्व है; फ्योकि मोक्ष-मार्म 
का प्रकरण है। मोक्षमार्ग के प्रकरण में दशन का अर्थ 
सम्यक्त्व ही लिया ज्ञाता है । दर्शन के विषय में सी वही 
उत्तर समभना चाहिए, जो शान के सम्बन्ध में दिया गया है।. 


यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि तत्त्वार्थसत्र में 'सम्यग- 
दर्शन-क्ञान-चारित्राणि मोक्तमा्गं! इस खूज में णइले सस्पण 
दर्शन और उसके अनन्तर शान का उल्लेख कियादै। मगर 
यहाँ पहले शान का और फिय दर्शन का उक्लेख कथा है। 
इन दो क्रमों में से कौन-सा क्रम ठीक माना जाय॑ ? इसका 
समाधान यह है कि वास्तविक- रीदे से पथ्ले सस्यग्द्शन 


श्री भगवती सूत्र [५३२ ] 


ही आता है, मगर डपकार की दृष्टि स पहले सम्यग्जञान का 
ही उल्लेख किया जायगा । मेघ हटने पर सये जव उद्त होता 
है तो उसका प्रताप और प्रकाश एक साथ ही प्रकट होता है, 
उसी प्रकार जंव मिथ्यात्वमोहनीय रूपी मेघ पटल का विनाश 
होता है तव सम्यग्दशन और सस्यण्शान एक ही साथ आत्मा 
मेँ प्रकट होते हैं । उनमें ऋम की कल्पना नहीं की जा सकती। 
इसी प्रकार ज्ञान और दशन सहसावी हैं। जहां ज्ञान हे, 
चहाँ दर्शन है, जद्दों दर्शन है वहां ज्ञान भी है। ऐसा होने 
पर भी. ज्ञान को सम्यक्‌ वनाले वाला दर्शन हैं। अतएच 
कही-कहीं दर्शन को प्रथम स्थान दिया गया है। भगर शान 
के बिना श्रद्धा ( सम्यक्त्व ) नहीं जानी जा सकती, इसलिए 
घास की महत्ता प्रदर्शित करने के लिए यहे उसे प्रथम स्थान 
दिया गया है | मु 

आय चारित्र का स्‍प्क्‍रश्न उपस्थित होता है | गौतम 
स्वामी पूछते हैं--भगवन्‌ ! चारित्र पेहभाविक है, पारभविक 
है था ज्मभयभविर्क है? भगवान इसका उत्तर देते है-गौतम ! 
चारित्र इसी भव में रहता डै, परभव में साथ महीं ज्ञाता । 


चारित्र की दी तरह तप और संयम का भी प्रश्नोत्तर 
है। अर्थात जैले चारित्र परभव में साथ नहीं जाता, उसी 
प्रकार तप और संयम सी नहीं जाता । 


चारिन्रवान्‌ पुरुष, इस भव में जिस चारिष्र से चारित्री 
हुआ था, परभव में भी छसी चारित्र से चारित्री दो या 
वही चारित्र परलोक में भी साथ ज्ञाय, यदद वात नहीं है। 
इसी फारण चारित्र घारण करते समय यावज्जावन की 
प्रतिभा ली जाती दे, जन्मान्तर की नहीं । चारित्र फी अचाधे 
झत्यु थो जाने पर पूर्ण हे जाती दे । 


[ ५३३ ] शानादि-विषयक-प्र श्नोत्त र 


प्रश्न होता है कि अगर इस भव का चारित्र परभव में 
साथ नहों जाता तो न सही, परभव में तया चारिजत्र उत्पन्न 
छोोठा दै या नहीं ! इसका उत्तर यह है कि मुनि सर्वेवारित्री हैं 
और क्रावक देशचारित्री है । इस जन्म के पश्चात्‌ यह दोनों 
ही देवगति में जाते हैं और देवगति में चारिन्ष का अभाव 
है। अतः परसव में चारित्र उत्पण नहीं होता । 


जे साधु मोच्च जांदे हैं, उनमे भी चारित्र व्ही उत्पत्ति 
शसभ्व है, क्योंकि कर्मा का चाय करने के लिए दी चारिध्र 
का अनुष्ठाच किया जाता है और कर्मो का क्षय हो जाने पर 
दी-मोक्त प्राप्त होता है, इसलिए भोक्ष में चारित्र की कोई 
उपयोगिता दी नहीं है । चारित्र धारण करते समय जीचन- 
पर्यन्त की प्रतिशर ली,थी, वद्द पूर्ण हो गई और मोत्त में नयर 
चारित्र उत्पन्न नहीं दोता। इस प्रकार भोक्ष में भी चारिच्न 
नहीं है! यदां स्वरूप-रमण रूप चारित्र का प्रहण नहीं किया 
, है, मगर अनुष्ठान रूप-क्रियास्वरूप-चारित्र लिया गया दे । 


शेका--चारित्रमोदनीय कर्म के ज्य से उत्पन्न धोने 
घाला चारित्र मेक्त में क्यों नहीं है ? 


समाधानव«इस शंका का समाधान पहले दी हो गया है। 
अलुष्ठानरूप चारित्र की मर्यादा पूणे हो गई, अतएव वह भोज 
भें नहीं रदा। हाँ, आत्मा का सत्‌ चित्‌-आनन्द्‌ रूप सहज 
चरित्र मोक्ष में भी विंयमान रद्दता दे । 


'एसके अतिरिक्त, क्रिया शरीर से होती है और सिद्ध 
शरीर-रहित होते हैं। ग्रतएव सिद्ध भगवान्‌ न चारिजी है, न 
अचारित्री दी कहे जा सकते हैँ । अब्बत का अभाव होने से 
उन्हें क्रचारित्री नही फद्दा जा सकता । 


श्री मगवती सूछ [ ध्३४ | 


अब अश्न यह दे कि तप इस भव में है, परमव में है, 
या दोवों भव में है ! इस प्रइन का उत्तर चारित्र के समान दी है। 


तेरदपंथियों की यद्द मान्यता है कि अद्दिसा, सयम और 
तप, इस क्रम में से संयम तो ऊपर के गुण॒स्थानवालों भें 
ही दोता है, लाकिन तप मिथ्यात्वी को भी होता है । मगर यद्द 
मान्यता अ्रमपूर्ण दे, क््योक्के तप, चारित्र स अलग नहीं है 
चारिऊ में ही तप का अन्तर्भांव दोठा दे 


अनन्तानुवंधी चोकड़ी ( फोघ, मान, माया, लेोम ) का 
क्षयोपशम या क्षय होने पर सस्यगदृष्टि दोतो है और अप्रत्या- 
ख्यान--चोकड़ी का क्षुयोपशम या क्षय होने पर--देश चारित्र 
होता हैं। उदाहरणार्थ-जिखकी अप्रत्याज्यानी चौकड़ी का क्षय 
या क्षुयोपशम नहीं हुआ हैं, उसने अगर तेला किया, तो वह 
तेला चारित्र के अशु रूप ठप में अन्तगेत नहीं दोगा, अपितु 
अभिम्नदद रूप दोगा। इस प्रकार तप और सेयम चारिेज् के 
ही अग होने से उसके संबंध में प्रश्न और उत्तर सी उसी 
भकार के होगे, जे चारित्र के विपय में हे । 
किसी किसी का कथन है कि दशेन से भ्रष्ट होने चाला 
नहीं हो सकता, किन्तु चारित्रश्नएट सिद्ध हो सकता है। 
अतणव चारित्र करी अपेत्ता दशन अधिक वांछुनीय डे और 
दशेन की अपेक्षा चारिच्र सामान्य वस्तु है । यह कथन शास्तर- 
कार को स्वीकार नदी है। अतएव जिनका ऐसा कथन है, 


उन्दें गौतम! स्वामी और प्गवान्‌ महावीर के प्रश्नोत्तर में 
शिक्षा दी जाता है 


00 


झसंकृतः ऋचूगतर सुस्कृत्दि 
प्त्शत्तोत्तर-- 
च््ख्जफ्फ पक 
भूलपाठ-- 


प्रश्न--असंचुडे एं भत्ते! अणगारे कि 
सिज्कह, घुज्फेड, मुचह, परिनिव्वाइ, सब्ब- 
दुक्खाएं अत करेइ ? 

उत्तर-गोयमा ! णो इणट्रे समट्ठे ? 

प्रश्न--से केणट्रेएं, जाव-नो अंत करेह ? 

उत्तर-गोयमा ! असंबुड़े अणगारे आाउ- 
पजाओ सत्तकम्मपगडीओ मिढिलवंधणव- 
डाह्यों धणियवधणवद्धाओं पकरेह; हस्सकाल- 
दि्याओ दीहकालाठेइयाओ पकरेडर, मंदा- 
एुभावाथों तिव्वाएुमावाओ पकरेंड, अप्यपए- 


भ्रीमगवती सूच [५३६ | 


सग्गाओ बहुप्पएसगाओ पकरेड; आउय॑ च 
एूं कम्मं [पिय बंध३, सियनो वंधइ । अस्साया- 
वेयणिज्ज च एं कर्म्मं भुजे भुजणो उपचिणइ, 
अणाहय॑ च एं अणवयग्गं दीहमढ़ं चाउरंत- 
संसारकंतारं अणुपरिषट्टह । से तेणट्टेणं 
गोयमा ! असंवुढ़े अएगारे णो सिज्फह, जाव- 
णो अंत करेइ । 

सेस्कृत-छाया--प्श्न-असंबतो भगवन्‌ ! अ्नगार३ कि 
पिव्यति, बुध्यने, मुच्यतें, परिनित्रीति, सर्वदुःखानामन्तं करोति * 

उत्तर--गौतम ! नायमर्थः समर्थ । 

प्रश्न--तत्‌ केनार्थेन, यावदू-नो अन्त करोति * 

उत्तर--गैतम ! असंइते.उनगार आयुवेनी सप्तकर्मप्रकृतीः 
शिविल्वन्धनबद्भा: गाढबन्धनबद्धा प्रकरोति, ह्वकालत्वितिका! दीे- 
कालस्थितिका प्रकरोति, मन्दानुभावास्तीत्रानुभावा प्रकरोति, अत्पप्रंदे 
शात्रा बहुप्रइंशग्रा; प्रकरोति आयुष्के च कम स्पाद बच्ताति, स्थादून 
तत्माति | असातावदनीय च कमे मूयो मूय उर्ाचिनाति, अनादिक च अ- 


नवनताप्र, दीवोब्वम्‌, च तुर्तसथारकान्तारमनुपर्यटति | तत्‌ तेनार्थेन . 
गौतम ! असइतोडनगारों नो ्रिष्यति, यात्रत्‌ नो अर्न्त करोति 


[५३७] अखेच्ृत अनगार 


मूला्थ-प्रश्न--भगवन्‌ ! क्‍या असंबृत अनगार 
[० चर च्े कप निर्वाण 
सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, निर्वाण प्राप्त 
करता है, सब दु खों को अन्त करता है १ 


उत्तर--गोतम ! यह अथे समर्थ-ठीकू--नहीं है । 


प्रश्न--भगवन्‌ ! सो किस कारण से यावत्‌ दुःखों 
का अत नहीं करता ! 


उत्तर--गोतम | असंबृत अनगार आयु को छोड़ कर 
शिथिल बंध से बाँधी हुई सात कर्म--प्रकृत्तियों को घन रूप 
से बांधना आरंभ करता है, अल्पकालीन खिति बाली प्रक्ृ- 
त्तियों को दीप कालीन स्थिति वाली करता है, मंद अनुभाग 
वाली प्रकृतियों को तीव्र अनुभाग वाली करता है ओर 
थोड़े प्रदेश वाली ग्रकात्तियों को बहुत प्रदेश वाली बनाता 
है। ओर आयु कम को कभी बांधता है। कभी नहीं भी 
बांधता । असाता वेदनीय कम को बारंबार उपाजन करता 
हैं। तथा अनादि अनंत, दीथे मार्ग वाले, चतुगगंति रूप 
संसार रूपी अरणय में बार बार पयेटन करता है। इस 
कारण हैं गौतम ! असंवृत अनगार सिद्ध नहीं होता, 
यायत्‌-सर्व दु खों का अत नहीं करंता । 

व्याख्यान-- भ्रीगौतम स्वामी प्रश्न करते हैँ कि-द्दे 
भगवन ! असंचुत अनगार क्या सिद्ध गति को प्राप्त करता 


श्रीसगवती सत् [४५३८ ] 


है! वह क्या बुद्ध द्वोता है! मुक्क होता है? निर्वाण पाता है ! 
समस्त दुःखों का अत करता है 


इस भप्रइत का उत्तर समभने से पहले यद्द ज्ञान लेना 
आवश्यक है कि शसबृत अनगार किसे फद्दते हैं? जिसने 
आख्वद्धार फो नहीं रोका दै, अर्थात्‌ जो कमें का आख्व 
करने वाली क्रियाएँ करता है, जिसकी प्रवृत्ति दिला ओर 
सुषावाद आदि में है, जो अदत्त को ग्रहण करता है, जो घहा- 
चये का भी भल्ती भांति पालन नहीं करता, जो अपरिग्रही सी 
नहीं है, फिर भी जो अनगार कहलाता है, उस असंदुत 
अवगार समझना चाहिए। 


प्रश्न होता है - जिसमें साधु के अहिंछा आदि लक्षण 
ही नहीं पाये जाते, उसे अनगार या साधु फ्यों कद्दा जाय * 
इसका उत्तर यद्ट है कि यय्पि वह पास्तव में साधु नहीं है, 
फिर भी अपते आपको साधु के रूप में प्रसिद्ध करता है, वाहा 
चिह् भी चह साधु के ही रखता है, इस कारण लोक में वह 
साधु कददलाता है। सगर क्‍योंकि वह साधु के सम्पूर्ण आचार 
का पालन नहीं करता, इसलिए केवल नाम और भेष के उस 
साधु को यहां अलेचृत ( असंबुड ) अनगार कहा है। ऐेसा 
साधु क्‍या मुक्लके प्राप्त करता है? यह गोतम स्वामी का 
प्रश्न है । 

चरम भव-अतिम जन्म-की भाति होले पर सिद्धि प्राप्त 
दोती है। अतपव “सिद्ध होता है? इस क्रिया-पद्‌ का अथ 
यहाँ यह समस्या चाहिए--' चरम भव प्राप्त करके मोक्ष के 


योग्य दोतः है १” 
चरम सव प्राप्त करने पर भी चुद सव नहीं होते । 


[५३६ | अखेंदत अनगार 


जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उन्हें बुद्ध कहते हैं। 
तात्पय यह है कि चरम शरीरी मनुष्य को भावी नय की 
अपेक्षा स लिख कटद्द सकते हे, लेकिन बुद्ध तभी कहेंगे जब 
केवल ज्ञान प्राप्त हो ज्ञाय । अतएव यहाँ बुद्ध दोंने का अथै- 
फेवलज्ञानी होता है | 


सूल पाठ में तीसरा पद मुच्चद है, जिस जीव को 
फेवलक्ञान प्राप्त हो छुका ढै-जो चुद्ध हो गया है-डसके सिर्फ 
भवोपआदी कम शेष रददते हैं। जब वह भवोपग्राही कमे फो 
प्रतिक्षण छोड़ता है, तब ' मुक्त” कददलाता है । 


चौथा पद ' परिनिव्वाइ ” है। ' भवोपग्राही ” कर्म को 
प्रतित्तण छोड़ने चाला चह मद्दापुरुष कमैपुद्लों फो ज्यों ज्यों 
क्षीण करता जाता है, त्यो-त्यों शीतल होता जाता है | इस 
प्रकार की शींतलता प्राप्त करना ही नियाण प्राप्त करना 
कहलाता है | 


निर्चाण के विषय में वौद्धों की मान्यता कुछ विलक्षण 
ही है | एक चार बुद्ध से पूछा गया--' मुक्त जीव कहों जाता 
है! इस प्रश्न के उत्तर में बुद्ध ने प्रश्न किया-- दीपक बुक 
कर कहाँ जाता है ?' ज़ब उनले यद्द कद्दा गया कि दीपक 
बमने पर कुछ शेष नहीं रहता-दीपक शूल्य रूप में परिणत 
हो जाता डै; तब चुद्ध ने कह्ा-इसी प्रकार मुक्त होने पर 
जीव शून्य हो जाता है, कुछ भी नहीं रद जाता। मगर वास्त- 
चिक वात यह नहीं है । किसी भी सत्‌ घस्तु का स्वथा 
नाश नहीं दोता | जे। है, चदद सदा रहेगी ही। उसकी अब 
स्थाओ में परिवर्चन तो होगा, मर उसका सबंधा नाश 
होना समय नहोीं हदें। दीपक का भी स्वेथा नाश नहीं हो 


झीमगवती सूतच [४४० ] 


जति है । दीपक तेज के परमाणुओं का समुदाय है। जद वह 
बुभता है तो तेज के परमाणु, अन्धकार के परमाणुओं के 
रुप में परिणत हो जाते हैं-सववैथा नष्ट नहीं हो सकते । तेज 
और अन्घकार, दोनों ही पौद्गलिक हैं और उनमें यह अव- 
स्था-भेद होता रहता है। अतणव दौपक, द्वव्य रूप से कायम 
रताडे। : 


इस विषय फा चिस्तारपूर्वक विचार न्यायशाल् में 
कियां गया है। वह ज़रा गहन चिचार है, छतएव यहों डसे 
छोड़ देते हैं । तात्पय यद्द दै कि जैसे दीपक घुक' जाने पर 
भी सव्वेथा नष्ट नहीं होता-तामल परमाणुओ के रूप में पलट 
जाता है और द्वव्य रूप से विद्यमान रद्दता है, उसी प्रकार 
मुक्त जीव भी, द्रव्य इ॒ष्टि ले विद्यमान रद्दता है। उसकी पहले 
की अवस्था वद्लती है, नवीन अवस्था उत्पन्न होती है, संगर 
द्रव्य से आत्मा चएट नहीं होता । 


जिस जीव ने चरम भव प्राप्त किया, केवलशान भी 
पा ल्विया, जो भवचोपत्राद्दी कर्मों को क्षीण कर रदा है, वही जीच 
अपसे चरम भवके अन्त से, जब सब कमे-झशों फो क्षय कर 
चुकता है, तव उसके समस्त दुःखों का अन्त' होता है। दुःखों 
का खवेथा अन्त दोने पर शुद्ध छुख दी सुख शेष रह जादा दे । 


यह यह स्मरण रखना चाहिए कि वास्तव में कम ही 
डुश्ख हैं । वद्द कम॑ भले दी उब गति के कारण हा, लेकिन 
हैं दुःख रूप दी । लब कर्मों से सुक्त दोना द्वी सब दुः्खों का 
अन्त करना कद्दलाता है। कम की उपाधि ले मिलने वाला 
रुख वास्तविक रूप में ढुःख दी है। कम के डदय से भाप्त 
दोने वाले दु.ख को तो सभी दुख भादते है, मगर घातनी 


[५४१ ] अखेदुद अनगार 


जन कम से प्राप्त होने वाले खुख को सी दुःख रुप ही मादतते 
हैं । अयर ऐसा न माना जाय ठो आत्मा का विकास नहीं 
दो सकता और सहज-खिद्ध शाश्वत छुख की प्राप्ति भी नहीं 
हो सकती। 


गोतम स्वामी का प्रश्ष दे कि अखेंदृुत अनगार क्या 
इस गति को प्राप्त कूरता है ? इस प्रश्ञ के डत्तर में भगवान 
फर्माते हैं--दे गौतम ! ऐली वात वहीं है, अर्थात्‌ असंबृत् 
अनगार मुक्ति भाप नहीं कर सकता । 


भगदान का संक्तिप्त उत्तर सुनकर ग्रोतम स्वामी फिर 
गुछते हैं;--प्रभो ! इरलेंदरुत अनगार मुक्ति क्‍यों प्राप्त यहीं कर 
सकते ? वह भी तो छझतनयगार हुए हैं। भगवान्‌ फर्माते है- 
गौतम वाद्य अनगारपत दी मोत्त का कारण नहीं है । आस्द 
का त्याग ही वास्तविक अनगारपएन है और वही मोक्ष का देतु 
है। केवल घर-द्वार का त्याग कर देने से दी कोई सच्धा अन- 
गार यहीं हो ज्ञावा और न मोक्ष प्राप्त कर सकता है । 


है गोतम ! अनगार हो करके भी जो झास्तद को नहीं 
सेकता है/ उसकी क्या स्थिति होती डे, यद ध्यान पू्वेक खुच। 
चह असंद्ृत अतगार आयु कमे के सिद्याय सात कर्मों को पुष्ट 
करता है। 


भगवान ने यह उत्तर क्यो दिया है, इस सस्वन्ध में 
शीकाकार ऊहते हैं-इस संवेध में आंगे विचार किया जायगा। 
अखंचुत अनगार की मोक्त-प्राप्ता अनेक दोष रूपी झुदगर्रों से 
चूर हो जाती है। अर्थात्‌ असंब्रत को म्पेज्ष मानने ले अनेक 
घवल दोष आंते है । उन पर आंगे प्रकाश डाछा गया है। 


क्षीमगवती सूछ [४४२ | 


जो लोग चारित्र-अए्ट को भी भोक्ष मानते है, उनकी 
मान्यता को दूषित करने के लिए यह कथन किया गया है। 


यहाँ आयुकर्म को पृथऋ कर दिया है, क्योंकि चद्द 
वार-वार नदीं चैघता, वदिक एक भव मे एक वार ही बेंघता 
है और वह भी एक अन्तमुहत्त में ही देघ जाता दे। शेप 
सात कर्मों को, अगर छे शिथिल वेंघे हां तो मजबूत रुप स्त 
वॉध लेता है । मोक्त, कर्मों का, सर्वेथा नाश होने पर होता है 
और असंचुत अनभार कर्मों को और अधिक सुदृढ़ वनाता हैं। 
ऐसी स्थिति में उले मोक्ष कैसे प्राप्त हे सकता दै ? 


अखंबृत अनगार ढीले कर्मों को मज़बूत करता है, 
रूखे कर्मों को चिकने करता है, अथौत्‌ आत्मप्रदेशों के साथ 
कर्मों का प्रगमाढ़ संवेध कर लेता है । 


यहाँ शुभ कर्म का अद्दण न करके अशुभ कर्म का दी 
झडणु करना चाहिए। क्योंकि यहाँ अखंदत अनगार की 
लिन्‍्दा का प्रकरण है। तात्पये यह है कि असखंदुत अनगार 
आशुस कर्मों को ही मजबूत करता है, शुभ कर्मों को नहीं । 
अखंदूत अनगार पदले के अशुस कमे के वैध को निधस कर 
'क्षेता है और निधत्त को निकाचित के रूप में परिण॒त करता है! 


“'पकरेइ' पद में जो प्र” उपसर्ग है, वह प्रारंभ का सूचक 
है। असंचरत अनमार कर्मों को प्रगाढ़ वंधन में वॉचना आरंभ 
चर 
करता है | इसी प्रकार अन्यत्न समझना चाहिए। 


अखंदत अनगार की आख्रव में जो प्रदुति होती है, 
०. चर ३ हब. ० 
चद प्रात वंध रूप है, क्ष्योंकि असंचुतपन अशुभ योग रूप 
हि रे प्रछातवंध #छ 
होता है और योग से प्रक्तातवंध होता है। कद्दा भी है-- 


[५४३ ] अंखसेचृत अनगार 
जोगा पयडिपएस | 


अर्थात्‌--योग से प्रकृतिगध और. पदेशवेध दोता ह्वै। 


अधंबुत अनगार थोड़ी स्थिति वाली कर्म-प्रक्ृतियों को 
दीघेकाल की स्थिति वाली वना लेता है, क्योंकि श्रसंदतपन 
कपायरुप भी है और कपाय स्थितिचंध का कारण दहै। इस 
संबंध में कहा है--- 


दिए अंगुभाग कंसायओ छुणुंद | 


अथोत्‌-नस्थितिवंध और अज्ञुभागवंध कपाय से होते है। 
अलुभाग का श्र है--रस | अखंबचृत अनगार भेद रस 
चाली फमे-प्रृतियां को तीन रस वाली वनत्वा आरंस करता 
है। अर्थात्‌ पतले रस चाले कर्मो के! गांढे रस वाले दनाता 
है। जैले नीम के पत्ते का रल पतला होता 8। उसे औदाया 
सो वह गाढ़ा हो गया। चह जितना गाढ़ा होगा, उतना ही 
अधिक ऋझटक होगा | इसी प्रद्यर अर्सतृत अवगारए एतले रस 
चाले कर्मी के गांढें एस चाले करता है, जिससे कि यमन कर्मों 
भें तीव पल देने की शक्ति आ जाती है। रसवंध भी कपाय 
से होता है और असखेंदत अनगार में कपाय की दीतता 
दोती है । 
फर्म-बेंध के छार प्रकार ह-प्रकृतिवंध, प्रदेशबेंध॑, 
स्थितिवंध और धाजुभागवंध । इनमें प्रऊृत्ति और पोश चंघ 
योग से होते हैँ ओर स्थिति तथा अश्युभागवंध कऋषाद ले होते 
है। अखसंचत अझनगार का ये छागुभ होता हे पार कप्ाय 
सीव्र होते है । इसलिए वह चारो ही चैधो में दृद्धि फरता हू । 


आमगवती सच [ ४४४ | 


योग और कपाय को प्रदुति प्रायः साथ डो होते, हे । 
दोनो के लिए एक शब्द का प्रयोग किया ज्ञाय ता लिश्यएं 
शब्द का श्योग किया जा सकता हे। सरूक्ेपष मे कहा जा 
सकत; है कि जेसी झेश्या टोगी, देसा ही करे देधेगा । 


असेचुत अनगार थोड़े प्रदेश वाले कमे-द्लिकों को 
#< . रे हि 
दहप्रदेशी दलिऊ वना लेता है । प्रदेश वेव योग सतत दोता दे 
और अघेदत अनगार में झशम योग विद्यमान रददता दे । 


अखंद्त अनगार अखातावेदनीय कमे फा वार-वार 
उपचय करता है। यहाँ यह आशंका की जा सकती दे कि 
अखातावेद्नीय कम, सात कर्मी के रन्‍्दर्गत देदवीय कम में 
शा गया है | फिर उसे अरूत फयों कहा गया ? 


इसका उत्तर यह हैं कि असंवृत अनगार अत्यन्त दुखी 
होता है, यद प्रकट करने के लिए अखातावेदनीय कम का 
पृथक उल्लेख किया है।इससे यह शिक्षा मिलती दे कि झसाता 
रे बचने के लिए अखंदुतपत्र का त्याग करना चाहिए। 


यह सव वर्णन अखंचृत अनगार को लक््य ऊरके किया 
गया द्वे।जो पुरुष साधु दोकर सी छुख की भआ्रान्ति से आल्व 
में प्बुत होता ह, उसके लिए शास्र कद्दता है-तू आस की 
प्रवृति में मद पड़ । ऐसा करेगा तो दुखी होगा। संसार के 
खुख की लाललसा मिट्ने से पाप मिटता है। लेकिन आख्ये 
तो यद्द है कि संसार के खुख को दुख रुप समस्त लेने पर भी 
उसकी लालसा नहीं मिलती ! इसी भ्रमणा के कारण पाप में 
पड़ना पड़ता है । उदाहरण के लिए अफोस समोकेण। अफी- 
मचो खुख के लिए अफीम खाता दे और समझता है कि में 
इस पर आहछिपत्य र+रूूगा लेकिन अफीम उसी पर कब्जा 


[१४५ |] असंदृत अवगार 


कर लेती है और चद्द उसके अधघोन होकर डुःखी वन जाता 
है। जूआ, वेश्या खवस आदि दुर्व्यसचों से भी खुल की 
जाला से ही प्रयृत्ति की जाती है, लेकिन जुआरियों और 
देइयागासियों का जीवन स्पष्ट बतल्ाता है कि थे किस चुरी 
दरद आपदाओं में पड़कर घोर दुःख के भागी होते है । 
उनकी विवेक दीन प्रदुत्ति खुख के बदले दुःख के पहाड़ उसके 
खिर पर पटक देती है । अतएव झखुख की श्रमणा में पड़कर 
दुःख के कारण भरत अखंबचृतपन को अगीकार करना घोर 
अश्षान है । उससे ०त्न पूषिक साधुओं को सदा बचते रहना 
चाहिए । 


यह वरणन करके भगवान्‌ ने आस््रव-द्धार की प्रवृत्ति 
सर डराया है। फ्या भगवान्‌ डराते हैँ? वे अथ्यंकर होते 
हैं। वे भय को भजन करते हैं | मगर मुनि के निमित्त से फोई 
भयभीत हो जाय तो मुन्रि को प्रायश्वित्त लगता दे। फिर 
भगवान्‌ ने क्‍यों डराया है ? यद्द प्रश्न किसी को उठ खकता 
है। सगर देखना यह चाहिए कि भगवान का वास्तविक उद्देश्य 
क्या है ? भगवान, ने किन बातों से डराया है ? घ॒म से डराने 
और पाप से डराने में बहुत अन्तर दे | भगवान, ने यद्द सूच 
पाप से डराने के लिए कड़े हैं, जिससे सामान्य लोग पाप से 
दूर रहें और अकल्याण से वच जाएँ । वस्तु के स्वरूप का 
यथातथ्य बर्णन कर देना दोष नहीं है और कठणा भाव सत 
ऐसा कण्ता मद्दान्‌ झुण है ! यदद वर्णन झसंदर से डराने 
बाला होते हुए भी सच्ची निर्भवद्ा का कारण है, संसार के 
भयां से छुड़ाने वाला है, दुःखों से दचाने वाला है और परस 
कल्याण का कारण है | इस वर्शन का असली उद्देश्य 
असाथुता से वचाना है। अतएव यह दोषपूर्ण नहीं है, चरन्‌ 


भ्ीभमगवती खत [४४६ ] 


चतुर और करूणावान्‌ वैद्य द्वारा प्रयुक्त चिकित्सा के समान 
मंगल साधन करने चाल है । 


भगवान्‌ कहते हैं-- गौतम ! असंचुत अनगार अपार 
संसार रूपी अरण्य में भ्रमण करेगा । गौतम स्वामी ने 
भगवान्‌ से पूंछा था कि असबुत अनगार क्‍या मोक्ष जाएगा 
उश्चका उत्तर भगवान्‌ ने दिया-नहीं, वहे अपार संसार 
में भ्रमण करेया। 


बे 


क्या गौतम खामी को यह शालूम नहीं थां कि 
असाघधु मोक्त नहीं जाते ? अगर मालूम था तो भगवान्‌ रे 
उन्होंने किस लिए पूछा ? कुछ लोगों का कथन था कि 
चारिच्र-अञ्रष्ट भी मोक्त ज्ञा खकता हैं। जो लोग चारिचर-अडट 
के भी भोक्त मानते थे, उन्हें चारित्र का महत्व वतले के 
लिए, यह वात स्वये न कद कर सगवान्‌ के सुख से कददलाई 
है। अगर गौतम स्वामी स्वयं ही कद्द देते तो भी हमारे 
लिए यद्द वात मान्य ही होती, तथापि डले चिशेपष प्रभाव- 
शाली वनाने के लिए उन्होंने संपूर्ण-शानों भगवान्‌ से 
फहलाना दी उचित समझता । 

अखदुत झनगार जिस सेसोरे में भ्रमण केरता है, 
उसके लिए सगदान्‌ ने अणाइये, अणुवयग्गं और दीहमर्ं 
आदि चिशेषण लगाये हैं। इन विशेषणों का अथ क्‍या हे; 
यह संक्तेप में वतलाया जाता है । 


पहला विपेशण '* अणाइये' है। अणाहय का अर्थहै 
अनादिक अर्थात्‌ किसकी आदि न हो । दूसरा अथे दै-- 
अपातिक-जातिद्दीन अर्थात्‌ जिसका कोई स्वजन वहीं रहता, 
ऐसे पापकर्म बॉचता है | तीसरा श्रथ है--ऋणातीतम्‌ । 


[५४७ ] अरलंबुत अनगार 


अथोत्‌ ऋण से होने वाले दुःख की अपेक्षा भी आधिक दुःख- 
दायी। जिसके सिर पर ऋण द्वोता है, उसे शान्ति नहीं 
मिलती | क्रदावत है--“हऋणकर्ता पिता शत्रु” अर्थात ऋण 
(कर्ज ) करने बाला पिता अपने पुत्र का शत्॒ है। जिस पर 
ऋरा होता है, उसे घोर दुःख होता है। उसकी स्थिति सदैच 
विगड़ी रहती है। बह घड़ी भर चैन नहीं लेने पाता। सदा 
संताप पं अशान्ति के कारण ऋणी फो बड़ी व्यग्नता रहता 
है। अतएव यहाँ संसार का ' अणाइयं ' विशेषण ऋणातीतम्‌ 
है, जिसका अथे दहै-ऋण के दुःख से भी अधिक दुःख चाला | 
ऐसे संखार में असंच्रत अनगार को अ्मण करना है । 


अखणाइये का चौथा अर्थ दै--अणातीवम्‌। “ अण ' का 
अथ “पाप ' है और अणातीत का अथे है--अतिशय पाप। 
सारांश यह है कि संसार में पाप तो अनेक है, मगर साधु होकर 
आरख्रव का सेवल करना सब पापों से वढ़ कर पाप है, इसलिए 
अखंबृत अनगार अतिशय पापरूप संखार में ख्रमण करता ह्े। 


संसार का दूसरा विशेषण है-अणवयर्ग । यहाँ अव- 
यग्ग' शब्द देशी प्राकृत भाष् का हैं, जिसका अथे होता है- 
अन्त । इसमें निषेध वाचक अण लगा देने ले अखुवयग्ग' 
शब्द बसा है। अणवयग्ग” का अथे अनन्त द्वै। 

श्रथवा ' अवयग्ग ' शब्द का अर्थ दै--जिसका अन्त 
समीप हो । उसमें निषधवाच्ी ' अण्‌  छगा देने से यह अर्थ 
होता है--जिसका अन्त समीप न द्दो। 

झथवा-- आणवयग्ग ” का अर्थ ' अनवतात्रम्‌ 'ह्वै। 
जिसका परिमाण शात न हो, जिसके अन्त का पता न चले, 
बह ' अनवतान्र ” कहलाता ह्दै। 


श्री भगवती सूत्र [ श४८ ] 


तीसरा विशेषण--' दीहमदं ' है। अध्च का अर्थ सागे 
है, ओर दीह का अर्थ दौधे ( लम्बा ) है। जिसका मार्ग लम्बा 
हो, वह दीहमद कद्दलाता है । अथवा दीधेकाल वाले को 
' दीहमद्ध ! कहते हैं । 


चोथा विशेषण ' चाइरंत' द्वै। चाउरंत का अर्थ है- 
चार विभाग वाला | देवगति, मलुप्यगति, तियैश्वगति और 
नरकगति, इस प्रकार चार विभाग जिसमें हैँ वह ( संसार ) 
चाउरंत ६ चातुरन्‍्तक ) दहलाता है 


इस घकार के विशेषणों वाले संसार--कान्तार में 
अथोत्‌ मव-चन में असंवृत अनयार वार वार परिभ्रमण 
करताहै | 

इस खब का आशय यह दै कि असयृत अनगार ऐले 
संसार रूपी वन में भ्रमण करता है, जिसमे दुःख ही दुःख 
है, जिसके अन्त का कोई प्रमाण नहीं है, जिसकी समाप्ति 
का पता नहीं है, जिसका सार्म लम्बा है और जिलके चार 
गति रूप चार विभाग हैं । 


७## ऑल ४ 
पी > 


सबूत अत्र॒गएर सुल्बुच्छेए! फुछनू 
र््ह््म्बध््झच्‌छ22 
मूलपाठ-- 


प्रश्न -सेवुड़े एंं मत ! अणगारे पिम्फड, 
जाव-सब्बदुक्खाएं अंते करेइ ? 

उत्तर--हंता, प्िज्कह, जाव- अदते 
क्र्‌इ । 


प्रश्न-से केणट्टेणं ? 


उत्तर--गोयमा ! संबुड़े अणगारे आ- 
उयवज्जाओ सत्तकम्मपगडीओ धशणियबंधृण- 
बद्ाओ सिढिलबधंणबद्ाओ पकरेद, दौह- 
कालट्हयाओ हस्सकालटिहयाओ पढकरेइ, 


तिव्वाणुमावाओ मंदाणुभावाओ पकरेइ, बहुप्प- 


श्लरीमगवती सूत्र [५४० ] 


एसग्गाओं अप्पपएसग्गाओ पकरेड, आउ्य च 
एं कृम्म ण बंधई । असायावेयणिज्ज थे एं 
क॒म्मे नो भुज्जो भुग्जा उवृचिणइ । अणादीये 
च्‌ एं अणवदरंगे, दीहमर्डे, चाउरंतसंसारकतार 
वीईवयड, से तेशड्ेएं गोयमा ! एवं बुचई- 
* संबुडे अणगारे सिज्मइ जाव अत करेइ ) 
न्‍ संस्कृत-छाया-प्रश्न-संइतो भगवन्‌ । अनगारः सिद्ध्यति, 

यावत्‌ सर्वदु.खानामन्त॑ करोति * 

उत्तर---हल्‍्त, सिदृब्यति यावत्‌-अन्ते करोति । 

प्रश्न *- तत्‌ केनार्येन £ 


उत्तर---गौतम ! संब्रतोइुनगार आयुवेजोः सप्तकर्मप्रकति: 
गाढ्बन्धनवद्धा: निथिल्वन्चनवद्धा; प्रकरोठि, दीधैका्स्थितिकाः 
इछकाल्स्थितिका- प्रकरोंति, तीत्रानुभावा मन्दालुभावा प्रकरोति, बहु" 
प्रदेशात्र अव्पप्रदेशाग्राः प्रकरोति, आयुर्क च कमे न बध्नाति । 
असातावेदनीय च कमे नो मूयो मूयः उपचिनाति। भ्रनादिक 
चानवनताम्र, दीवीर्ष चातुर्तससारकान्तारें व्यतित्र्णति । परदे 
हेनावेंन गैठम ! ख़मुच्यते सब्ृतोडनगारः सिद्ब्याति यावद्‌ श्रन्ते 
करोंति । 


[ ४५५१ ] संवृत अनगार 


सूलाथे--प्रश्न--भगवन्‌ ! सबृत अनगार सिद्ध 
होता है ! यावत्‌ सब दुखों का अन्त करता है १ 


उत्तर--हाँ, सिद्ध होता है, यावत्‌ सब दु.खो का 
अन्त करता है। 


” प्रश्न--सो किस हेतु से भगवन्‌ ९ 


उत्तर--गौतम ! संत अनगार आयु के छोड़ कर 
सात गादी बांधी हुई कमे-प्रकृतियों के शिथिल बंध वाली 
करता है, दधिकालीन स्थिति वाली प्रकृतियों को अल्प- 
* कालीन स्थिति वाली बनाता है, तीत्र फल देने वाली 
अक्ृतियों के मन्‍्द फल देने वाली बनाता है, बहुत प्रदेश 
वाली प्रक्ृतियों के अल्प प्रदेश वाली वनाता है। आसयुष्य 
कस का बंध नहीं करता है । तथा असातावेदरनीय कम का 
बार-बार उपचय नहीं करता है। इस लिए अनादि, अनंत 
लैब मागे वाले, चातुरन्तक चार प्रकार की गति वाले- 
संसार रूपी वन का उन्नधन करता है । इस लिए हे गातम 
संइत अनगार सिद्ध होता है यावत्‌ सब दु'खों का अन्त 
करता है, ऐसा कह जाता है । 
वज्याख्यान--अपछंघूत अनगार के विषय से कहाजा 


चका है। प्रस्तुत प्रश्नोचर में संदृत अनगार की चर्चा की 
बई है। आरवद्वार का निरेध करके संवर की साधना करने 


अआीमगवती सूत्र [४५२ | 


चाला मुनि सेबरुत अलगार कदलाता है। गौतम स्वामी पूछते 
हुँ--भगवन! संच्रत अनगार छिद्ध, चुद्ध, मुक्त दोता है ओर 
निर्वाण पाता है? गोतम स्वामी के इस प्रश्न के ठचर में 
भगवान्‌ ने कट्दा-दवां गोतम ! पाता दै । 


संदृत अनगार छुठे शुणस्थान से चोददवं ग़ुणस्थान 
तक होते है। छुठे गशस्थानवरत्ती प्रमत्त ओर सातवें से चौददवे 
गुणस्थान तक के अप्रमत्त होते हैँ । यहाँ किस गुणस्थानवर्ती 
लेचुत अनगार ले प्रयोजन हैं ! 


इस सम्बन्ध मे कहा गया हे-संचृत अनगार चरम- 
श्री और अचरमशरीरी के भेद से दो प्रकार के हैं। ओो* 
दूसरा शरीर घारण नहीं करेंगे वह चरमशरीरी कहलाते ६ | 
लिन्‍्हें दुसरी देद घारण करनी पड़ेगी वह अचरस्मशर्रीरो हे ॥ 
गौतम स्वामी और भगवान्‌ के यद्द प्रश्नोचर चरमशरीरी 
की अपेक्षा स हैं । अचरमशरीरी के विपय में नहीं हैं । इस 
के लिए एक सूत्र की दो गति करनी चादिए-एक परम्परा 
ओर दूसरी सानात्‌। अथोत्‌ साक्षात-इसी भ्रव से सिद्धि 
होगी ओर परम्परा ले अयले किसी भव में सिद्धि प्रत्त-होगी 
चरमशरीरी इसी भव से मोक्ष जदेंगे अतएच यह सूत्र उन 
पर सानलात्‌ रूप से लागू दोता है । अचरमशरीरी सात-आठ 
मच में मोक्ष जाएँगे, अतएव उनके लिए परम्परा से सिद्धि 
दीगी, पेसा समझना चादिए 


इस्र समाधान से एक पधश्न नया उपस्थित होता है ।” 
वह यद्द कि परम्परा से तो शुक्रपक्ती असंत्रुत अनगार भी 


मात प्राप्त करेगे । फिर सेच्रुत ओर असंदत अनगार का भेद 
करन छ क्या लाभ है 


[५४५३ ] सेद्त अनगार 


एक बार सम्यक्त्व प्राप्त दो जाने पर कृष्णपक्ती, शक्क- 
पक्ती हो ज्ञाता है। प्रकाश की अपेक्ता यद्यपि दोनो पक्त समान- 
से प्रतीत होते है, कृप्णपत्त की प्रतिपदा को लगभग सारी रात 
उजेला रहता दे ओर शुक्ल पक्त की प्रतिपदा को सारी रात 
अन्घेरा रहता है । फिर भी दोनों में अन्तर दे । अन्तर यह 
है कि भले ही कृष्ण पक्त की प्रतिपदा उजेली है, मगर उस 
में मलीनता रहद्दी हुई है, और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में आज 
अन्घेरा है, मगर डसमे मलीनता का नाश आरस्म हुआ है 
इस प्रकार रष्ण पक्ष और शुक्ल पक्त की प्रतिपदा में भी पर्याप्त 
अन्तर है। इसी प्रकार वाह्म साधु और अंतरंग सांघु का 
अन्तर पहचानना चाहिए जैसे शुक्ल पक्त की प्रतिपदा की रात 
में आज अन्धेरा है, लेकिन आगे प्रकाश ही होगा, उसी प्रकार 
छूठे गुणस्थानवर्त्ती प्रमादी संचृत अनगार आज चाहे गिर 
गये हा तथापि परम्परा ले चद मोक्त जाएँगे ही। और पर- 
म्परा की सीमा प्लिफ सात-आठ भव ही है । सात-आठ भवों 
के भीतर दी उन्हें मुक्ति प्राप्त दो जायगौ । कहा भी है-- 


जहनिय चरित्ता5एराहणं आराहिचा सत्तहभवग्गह णेहिं सिज्मह 


अथीत्‌--जघन्य चारित्र की आराधना करने वाला 
सात-आठ भव अ्रदण करके सिद्ध हो जाता दै। 

इस प्रमाण से यह्द स्पष्ट दै कि संचुत अनगार सात-आठ 

» भ्रव भें सिद्धि प्राप्त ऋर लेता है, मगर असंचृत अनगार के 

लिए यद्द नियम लागू नहीं द्वोता । असंदचुत अनगार की 


परम्परा तो अपाधथ पुदूगल परावर्त्तन भी हो सकती है । 
अतएव संबृत और असंद्तत का भेद स्पष्ट है । इस प्रकार 


अआीमगवती सूज [४५४४ ] 


उक्त सन्त साक्षात्‌ रूप से चरम शरौरी, अप्रमादी, संदुत 
अनगार के लिए लागू दोता है और परस्पर से अचरम 
शरीरी संदृत अनगार के लिए । 


अखंदूत अनगार विराधक है, किन्तु प्रमादी संवृत 
अनगार आराधक है। यह भी दोनों भ॑ अन्तर दे | 


भयवान्‌ ने गोतम स्वामी को उत्तर दिया--संदुत 
अनगार छिद्ध होता है, दुद् होता है, नियाण प्राप्त करता है 
आऔर सब दुःखों का अन्त करता है | इस पर शोतम स्वामी 
फिर पूछते हैं-- भगवन्‌ ! ज्ञाप ऐसा क्यों कहते हैं ! इसके 
उत्तर में भगवान्‌ कहते हँ--गौतम ! संबुत अनगार आयु 
कमे का वध नहीं करते | शिष सात कर्मी के गाढ़े बंघन को 
ढीला कर देते हैँ । वहुत काल की स्थिति वाल कर्मों को 
अब्पकालीन स्थिते वाले वना देते हैँ। करोड़ों सागरोपम 
की स्थिति वाले कर्मो का अन्‍्तसुडूतें मात्र में भस्म कर 
डालते हैं। जिन कर्मी! का रस ताब होता है, उन्‍हें मेंद्‌ रस,वाला 
कर देते हैं । वहुत भंदेश वाले कमी को! कम प्रदेश चाले 
कर देते हैं । कऋसाता चेदनीय कर्म को पुष्ट नहीं करते। 
पद्दले जिस संसार का वर्णन किया जा चुका है, उसमें श्रमय 
नहीं करते । सभी उनके लिए स्वजन वन जञंते हैं। उन्हें 
ऋण-मुक्त धोने के खुखसे भी अधिक सुख आप्त होता है। 
उनके पाप अपाप हो जाते हैँ | वह अपार संसार को सहज 
पार कर जाते हैं। इस लिए संचुड अनयार सिद्ध द्ोता है, 


बुद्ध होता है, मुक्त होता है और सब दुः्खों का अन्त 
करता है । 


मूल पाठ- 


प्रशन--जीवे एं भंते! असंजए आअविर- 
इए अप्याडिहयपधक्खायपावकम्मे इथलो चुए 
पेचे देवे सिया ? 

उत्तर- गोयमा ! अत्येगहए देवे पिया, 
अत्येगहए णो देवे [पिया । 

प्रशत-से केणट्रेणं जाव-इओ चुए 
पेच्चा अत्येगहए देवे सिया, अत्येगहए नो 


० 


देवे [सिया ? 
उत्तर--गोयमा जेड़मे जीवा गामा5७ग- ' 
रणगर-निगभ-रायहाणि-खेड-कवब्बड-मरडंब-दोण- 


श्री भगवती सृत्न [५५६ ] 


मुह-पटणा5धसम-सरिएवेसेसु अकामतरहाए, 
अकामछुहाए, अकामृवभचेरवासेणं, अकाम- 
सीता5उतव-दंसमसग-अकामअरण्हाणग-सेय-ज- 
ब्ममल-पक-परिदाहेएं, थपतरों वा भुजतरो वा 
काल अप्याणं परिकिलसोति, अप्पाएं परिकिले 
पित्ता कालमासे काले किच्चा, अन्नयरंसु वाणु 
मंत्रेसु, देवलोएस देवत्ताएं उववत्तारों भवेति। 


संस्कृत छाया-प्रश्न-जीवों भगवन्‌ |! असयत', अ्रविर- 
तिक , अ्रप्रीतिहतप्रत्यात्यात पापकर्मी, इतरच्युत* प्रेल देव स्थात्‌ ? 


उत्तर--गौतम ! अत्ति एकक्रा देव स्थात्‌, भ्रीत्ति एकको 
नो देव; स्पात्‌ । 


प्रश्ष--तल्केनार्थेन, यावद-इत्तरूच्युतः प्रेय अल्येककों देव 
सात, अस्येकको नो देव. स्पात्‌ # 


उत्तर--गातम ! ये इमे जीवा प्रामाड6ऋर-नगर-निगम-राज- 
धघानी-खेट-मडम्ब-द्रोणमुख-पद्ना55-अ्रम-सनिविशेषु , अक्रामतृषा, अ- 
कामक्षुघा, अकामब्रह्मचयंबरातेन, अकामशीता5डतप दशमशक-अका 
मजञजस्नावक-लद॒-जल्-मल-पड्टपारिदाहेनाइल्‍पतर वा भूयत्तरं वा काल 
. मात्मान परिवलेशयन्ति, आत्माव परिकल्शेय काल्मासे कार छेत्वा 


[४४७ ] संचृत अनगार 
इन्‍्यतेरेषु वानव्यन्तरेणु देवलोकेषु देवतया उपपत्तारों भर्वन्त | 


सूलाथ-प्रश्न--हे भगवन्‌! असंयत, अविरत ओर 
पापकर्म का हनन तथा त्याग न करने वाला जीव इस लोक 
से चयकर-मर कर-परलोक में देव होता है £ ६ 


उत्तर--गौतम ! कितनेक देव होते हैं, छितनेक 
देच नहीं होते ६ 

प्रश्न--गवन! यहां से चयकर यावत्‌-पूर्वोक्त जीव, 
कोई देव होते हैं, कोई देव नहीं होते, इसका क्‍या कास्ण है? 


ऊत्तर--गौतम ! जो जीव ग्राम, आकर, नगर, नि- 
गम, राजधानी, खेट, कवेट, मडभ्व, द्रोणप्रुख, पहन, 
आश्रम तथा सजिवेश में अकाम दूषा से, अकास छुधा से, 
अकाम ब्रह्मचयें से, अकाम शीत आतप तथा डांस-मच्छरों 
के काटने के दुःख को सहन करने से, अकाम अस्नान, 
यसीना, जन्न, मेल तथा पंक (कीचड़ ) से होने वाले 
यरिदाह से, थोड़े समय तक या बहुत समंय तक अपने 
आत्मा को क्लेशित करते दे । वे आत्मा को क्लेशित करके, 
मृत्यु के समय मर कर वान-व्यन्तर देवलोकों के किसी 
देवलोक में, देव रूप से उत्पन्न होते हैं | 


व्याख्यान--गैततम स्वामी ने असघुत और संदुत 


श्री भगवती सूत्त [ धष्प ] 


घझनगार की गति के सस्त्रन्ध में प्रश्न किये ओर भगवान ने 
उस प्रश्नों के उत्तर भी दिय। लेकिन सेंमार भें ओर भी जीच 
हैं जो संदृत, या असंदृत अनगार नहीं हैं। वे असंयत और , 
अधिरत कहलते हैं। वे इस भव के पश्चात्‌ देंवगति में जाते 
हैं या नहीं ? यह गौतम स्वामी का पश्च है । 


इस प्रश्त का अभिष्राय यह है कि मनुष्य गति मिलना 
कठिन है, लेकिन देवणति का मिलना उतना कठिन नहीं हे। 
इसी आधभिप्राय से गौतम स्वामी ने प्रदन किया है कि-सभगवन ! 
जो जीव असंयत हैं, श्रसाघु हैं, वे यहाँ से मर कर देवगति 
प्राप्त करते हैं. ? असंयम वाला सम्यग्दष्टि भी हो सकता है, 
इसलिये यहां स्पष्ट कर दिया है कि जिसने प्रणातिपात आदि 
के म्रत-अत्याख्यान नहीं चारे हैं। अथवा "वि! अथात्‌ विशेष 
धकार की 'रति ' अथोत्‌ तल्लीनता होता, तात्पये यह कि 
जिसमें तप आदि के प्रति विशेष तल्लीनता नहीं है, वह 
अविरत कहलाता है| 


जिसने भ्रतकालीन पाप फो चसिन्दा-गद्दो आदि के 
झरा दर कर दिया दो वह प्रतिहृत-पाप-कर्मो कहलाता है। 
जिसने सविष्यकालीन पापों का त्याग कर दिया हो वह 
भत्याज्यात-पापकर्मी कदल्ाता है। यहां पाप से हिंसा, अलत्य, 
चोरी आदि अठाग्ह पाप समझने चाहिए। जो सजुष्य पाप-- 
कर्मों को प्रतिदत और प्रत्याख्यात नहीं करता अर्थांद ज्ञो 
भूतकाल के पापों की आलोचना नहीं फरता और भदिष्य के 


पाएँ का त्याग लद्दी करता, चद्द अप्रतिदहृतपत्याश््यातपापकमों 
फहलाता है। 


प्र्ञ में ' अस्खंजए अविरइए ' पाठ आया है। इसका 


[४५६ | , संबुत अनगार 

अथे है, जिसने संयम घारण नहीं किया और जिसने ठप- 
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थष को नहों अपनाया है । 


यहाँ शेका हो सकती है कि जब असंयमी कह दिया 
था, तब अविरत कहने की क्ष्या आवश्यकता थी? इसका 
उत्तर यह है कि चत्तेमान काल के पाप का निरोध न करने 
चाले का बोध कराने के लिए अविरत शब्द्‌ का प्रयोग किया है। 


एक आचाये॑ इन शब्दों का अथे दूसरा लेते हैँ । 
उनके मत के अद्खसार मरणकाल से पहले तप आंदि द्वारा 
जिसने पाप का नाश न किया हो, वह शअ्रप्रतिद्तत पापकर्मो 
कद्दलाता है। और झुत्युकाल आजाने पर भी पाप का नाश 
न करने चाला अप्रत्याख्यातपापकमो है। तात्पर्य यह है कि 
जिसने न उूृत्यु से पहले पापों का त्याग किया, न उत्यु आने 
पर व किया, वह अरप्रीतिहृतप्रत्याज््यातपापकर्मो कह- 
लाता है। 


'अप्रतिहतप्रत्याख्यातपापकर्मा का एक अर्थ और भी 
लिया जाता है। जिसने सम्यग्दशेन की प्राप्ति करके पापकर्मों 
को नए्ट नहीं किया वह अ्रप्रतिदतपापकमों कददलाता है | शुद्ध 
धद्धा धारण करना, पूर्व के पापों का नाश करना कहलाता है। 
और सस्पग्दशन प्राप्त हो जाने पर सर्वेचिराति आदि अंगीकार 
करके पाप-कर्मों का मिरोध न करने वाला अप्रत्याब़्यातपाप- 
क्मो कहलाता है| इस प्रकार जिसने न सम्यक भ्रद्धा धारण 
की और न ज्त धारण किये वह अप्रतिदत-प्रत्याय्यातपापकर्मा 
कदलाता है । 


गौतम स्वामी पूछते हँं--ऐसा जाँव यहाँ से मरकर 


अीे सगचती सूत्र [ ५६० | 
घृ 

दवता होता है ! 'यहाँ से मरकर का अथ दोगा-जदाँ यद्ध 

प्ररूपणा फी जा रही है, वहों से चलकर। यह प्ररूपणा मध्य- 

लोक मे को जा रदी है और मध्यलोक में प्रायः मलुण्य- 

तिर्यच होते हैं । इसलिए “यहाँ स' का अथ मलुष्यगति 

से और तिययंचगांते से, समझना चाहिए । तात्पर्य यह 


कि ऐसा ज्ञीव मनुष्यगाति और तिर्येचमाते से च्युत दा 
कर क्या देवता होता दै ! 


गोतम स्वामी के प्रइन के उत्तर में भगवान्‌ कहते हैं-- 
गौतम | ऐले जीच कोई कोई देवता होते हे आर कोाई-कोई 
ढवता नहीं दोते । 


यहाँ तृष्णा-विजय की बात कही दे! साधु अथवा 
श्रावक होकर संयम और जत ड्ैसी कल्याणुकारोी वस्तु कक 
बदले में तुच्छ वस्तु की अभिलाबा करना डित नहीं-है । 
देवयोलि मिलना बड़ी वात नहीं है। चद् तो मिथ्यादष्टि को 
भी मिल जाती दै।अतपएव इस प्रश्नोत्तर द्वारा यह भी सर 
किया गया है कि स्वगे की कामना मत करे।। स्वग तो 
मिध्यादष्टि और पशु मी पा सकते हैं । इस कथा से यह भी 
स्पष्ठ हो ज्ञातः है कि जव देवलोक का चेश्व्ये मी तुच्छ दे ता 
मलुण्यलोक का चैमव कब उत्कृष्ट होगा £ 


गोतम खामी फिर प्रश्न करते हैँ--जिनका मिथ्यात्व 
्र संयतियों 4 की कप ००. 3 ३७ 
नहीं छूठा है, उन अ अ से कोई देवता दीता दे ऑर 


कोई नहीं, इसका क्या कारण दँ * 


इस प्रइन के उत्तर में भगवान, कहते है | इस उत्तर में 
० छर अ 5 मु 
अनेक स्थानों के नाम आये है | उनका छथे यह दें: 


[रपरे ] संवृत अनगार 


ग्राम१--जदाँ थोड़ी चुद्धि चाला और वहुत बुद्धि चाला- 
ठोनों प्रकार के मनुष्य रद सकते हों, वद् आराम कहलाता है। 
एक जगद्द एक टीका में लिखा द्वे कि जहाँ वसने से बुद्धि नष्ट 
होजाय, वह ग्राम है । मगर ग्राम का यह अर्थ उपयुक्त नहीं 
जँचता, क्योंकि अधिकतर मस्तिप्कशक्ति की उत्पत्ति ग्रामा में 
ही होती है। असली तत्त्व श्रा्मों में दी, हैं। नागारेक लोग, 
झामों में उत्पन्न पदाथे ही खाते हैं। आम दौर पर यद खयाल 
किया जाता है कि नगर के लोग चतुर द्वोते हैं। लेकिन कच्चा 
लोहा खान से निकलता है और शाण पर चढ़ने से वह तीक्त्ण 
हो ज्ञाता है, तो इसका अथे यह नहीं है कि वह शाण पर चढ़ा 
लोहा वहीं बना है। इसी प्रकार नगर में बुद्धि का संघर्ष होता 
है, इस कारण नगर-तिवासियों की चुद्धि भें तीक्णता आ 
जाती है, मगर बुद्धि की उत्पत्ति प्रामों में ही होती है । 


आकर--खदान को आइए” कहते हैं। जहा लोहा 
आदि धातु निकलती हैँ, वह भूुभाग आकर कद्दलाता है| 


नग़र--ने कर अर्थात्‌ जहाँ कर (टेक्‍्छ) न लगे, वह 
स्थान नगर है । आज नगरों पर खूब कर लग गया हैं और 
नवीन-नवीन कर लगते जाते है, मगर प्राचीन काल में 
नगरों पर कर नहीं थे। इसलिए नगरों में खूब फय-विऋ्रय 
होता था और नागरिक लोग झआमीणों की भी सार-सैंसाल 
कर सकते थे । आज के नागरिकों पर इतना वोक लदा हें 
क्रि उन्हें अपनी ही सुध-युध नहीं है। वे प्राम्य जनता की 
कया सुथ ले सकेंगे 


4 


निगम--जहोँ व्यापारी अधिक निवास करते हो, सस 


अऊआीभयवती सूज - ४६८ ) 


चस्ती का नाम निगम हैं। अथांव्‌ जद्दों माल का आना-जाना 
बना रहता हो और व्यापार खूब होता हो, चंद निगम कह- 
ब्ादा हे । 


रालधानी---मर्दों स्वयें राजर स्थायी रूप से रहता हो, 
चह राजघानी है । 


खेद--जिस छोटी दस्ती के चारों ओर श्रूल का कोट 
हो उसे खेट या खेड़ा कह्दते हैं । 


कवेट--ऋुत्लित नगर कर्चट कहलाता है। जिसकी 


गणना न आम में की जा सके, न नगर में ही, दह कर्वट है । 
जैसे आजकल के कस्वे) 


मडम्ब--जिस बस्ती के समीप दूसरी बस्ती न हो, 


चिससे दूसरी चस्तियाँ दूर हों, वह मडम्ब है। दुर का अर्थ 
यहदोँ ढाई कोस लिया गया है । 


द्रोंगमुख्--जहोँ के लिये जलमा्े भी दो और स्थल- 
मार्ग भी हो, वह दस्ती दोसमुख कट्दलातो है । 


। पद्दन+-पाण्न। जहाँ देश देशान्तर से आया हुआ माल 
उतरता है, उस पद्टन कद्दते हैं। पद्चच दो प्रकार के दोते हैं“ 
जलपट्टन और स्थल-पद्चन | ओ जल के बीच में या किनारे 
पर बसा दो वह जलपद्टन और जो स्थल में हो-जहों स्थल- 
मागे से आया माल उतरता हो, वह स्थल पइन है । जहां सब 


प्रकार के द्वाथी, घोड़े, रल आदि बहुमूल्य पदार्थ विकते हों 
उसे भी पट्न कद्दते हैं । 


[*ह६रे ] संचरत अनगार 


आश्रम--जिस स्थान पर फेंद्सूल, फल, फूल खाने 
चाले दाएस रहते दो, चह आश्रम कहलाता है । 


सलिवेश--जददौं दूध, ददी, वेचेने चाले त्ोग रहते 

हो, चह सन्निचेश कदला्ता है। उसे घोष भी कद्दते हैं । 

श्रगचान्‌ कहते हैं कि हल स्थानों में से किसी भी स्थान 
से रहता दो, मगर जो अकास सिजोय ऋर्ता है, वह देव 
होता दे । पु 

अकाम निजेरा फा साधारण अथे है-विना इच्छा 
के लिज्ञरर करना-अर्थात्‌ भूखों, प्यालों मरना। लेकिन यह 
यह अधे संगत नहीं है! मोक्त प्राप्ति के योग्य निजेरा की 
अभिलाषा नहों होना अकाम निजेरा है। और मोक्त प्राप्ति की 
ऋापना से जो निजैरा कौ जाती हे, वह सफाम निजजेरा फह- 
सातो है। मुझे खगे प्राप्त हो जाय, या मेरा अमुक लोकिक 
कार्य सिद्ध हे जाय, इस भावना से भूखा रहना, प्यासा 
ण्डना, कष्ट भोगना, यह सब सकास विजेस नहोंं है। अमि- 
लाथा किये बिना भी फल को प्राप्ति दाती ढे, अतएव अभिलाषा 
करने की आवश्यकता नहां | यहा नहा, चरन्‌ आभलाषा 
स फरने से हजारण॒ना अधिक फल होता है । झतएव चाह 
करना, फल में न्‍यूनता उत्पन्न कर खेनः है । 


है गौतम! असयमी, अविरत और मिथ्यार्ाष्ट कहां 
भी रहता हो, अगर चह अकाम निर्जरा करता है; अन्न के 
अशभाव में नहीं वरन्‌ अज्न होते हुए भूखा रहता ढे, वह देव- 
योनि प्राप्त करता हैं । 


अज्ञानपूवेक की जाने घाली निजेरा अकामनिजेश है 
आर: श्लानप्वेक की जाने वाली सकामनिजरा हें । 


भ्ीमगवती सूत्र [५६४ ] 


जिले सम्यग्शान प्राप्त नहीं हुआ, वह पुवौक्त स्थानों 
में से किसी में भी रहता हुआ मिथ्यादृष्टि पुरुष निर्जरा आदि 
की अ्मिलापा से रहित अक्लाम ठपा सहन कर रद्दा है। वह 
भूखा रहता है, मगर अकाम अर्थात्‌ घम भावना से नहीं। 
खसीसमागम चहद्दों करता है, मगर यों ही विन्ता किसी प्रयोजन 
के । ब्रह्मचर्य पालने का उसका असभिप्राय कुछ नहीं है | वह 
घमं समस्तकर क्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, मगर ख्री होते 
हुए भी लज्ज्ञा आदि के कारण खमागम नहीं करता और 
ब्रह्मच पे रखता है । यह अकाम ब्ह्मचर्य है। वह राज्ि में ऐसे 
स्थान पर रद्दता है जहाँ स््री से भेट न हो, वद अकाम बह्म- 
चर्यवास कहलाता है । 


इस अकाम चन्ह्मचर्य के लिए या यो ही स्नान नहीं 
करता है, स्वेद (पसीना ) जज्ल, मल आदि सहन करता है । 
यह सब अकामनिजेर है। 


स्वेद का अथे है -पसीना । पर्सीने पर जो रज् लग 
ज्ञाती है चद जज्ञ कहलाती है । जल्ल का ज्ञम ज्ञाना मल है । 
इन सब कणछ०/्ठी को सहन करना-सगर धघर्मंसाव से निेरा के 
लिए नदों--वदह अकामनिजेरा हैं। इस प्रकार थोड़े काल तक 
यथा वहुठ काल तक वह आत्मा को क्लेश पहुँचाता है, फिर 
भी उसके इच कार्यों स मोक्ष प्राप्त नहीं होता । इस अकाम- 
निर्जण के कारण वह चवान-व्यन्तर आदि देव के भव में जाकर 
जन्म लेगा । 


यहां एक मिथ्यादृष्टि के विषय में ही प्रश्नोत्तर हैं। 
डबबाई सूत्र में विस्तारपूर्वेक वणेन है। यहां सामान्य रूप से. 
निरजरा की इच्छा न रखने वाले ओर दुःख पड़ने पर अच्छे 


[ ४६५ ] संचृत अनगार 


परेणाम रखने वाले का ही वर्णन किया है, लेकिन आगे कहा 
ज्ञायया कि अकाम निर्जरा नौवें ग्रेवेयक विमान तक होती ह। 
कई ज्ञानी सकाम निजेरा वाले भी देवलोक में ज्ञात हैं और 
कई मिथ्यात्वी अक्नामनिरजेया वाले भी देवलोक में जाते हैं 
इन दोनों के देवलोक में जाने में क्या अन्तर है. यह बताने के 
लिए कद्दा है कि अ्रकाम निजेरा वाले वान-व्यन्तर देव भी होते 
हैँ ओर सक्यम निर्जेरा वाले परलोक की उत्तम से उत्तम 
स्थिति प्राप्त करके मोक्त की भी आराधना कर सकते हैं। 





हैंईे बाएला-वयल्तरों: का (स्थान) 
7&& <ईफ्2%%० 
मूलपाठ-- 


प्रभू--केरिसा एं भते ! तेतिं वाणम॑- 
तराएं देवाएं देवलोया परणत्ता ? 


उत्तर--गोयमा ! से जहानामए इह 
मणुस्सलोगम्मि असोगवण्ण इ वा, सत्ततरणवणे 
इ वा, चंपयवण इ वा, चूयवणे इ वा, तिलग- 
वे इ वा, छाउवणे ह वा, निग्गोहवण इ वा, 
छत्तोहदणे इ वा, असणवणे इ वा, सणवए 
इ वा, अयसिव्णे इ वा, कुसुमवर्णे इ वा, 
सिद्धत्थवणे इ वा, बंधुजीवगवणे इ वा, णिच्च॑ 
कुसुमिय, माइय, लव॒इय, थवहय, शुलुइय, 
गोच्छिय, जम्‌लिय, जुवलिय, [विणामिय, पणमिय, 


[ «६७ ] व्यन्तरों के स्थान 


सुविभत्तपिंडिमंजरिवडेंसगधरे सिरीए अतीव 
अतीव २ उवसोभमाणे चिट्ट३, एवामेव तेसि वाण- 
मंतराणं देवाणं देवलोगा जहणऐेणं दसवास- 
सहस्सट्टितीएहिं, उक्कोसेणं पलिओवमटटितीए्हिं, 
बहूहिं वाणमंतरेहिं देवोहै, तदेवीहि य आइरणा, 
विकिण्णा, उवत्थडा, सेथडा, फुडा, अवगाढ- 
गाढा, सिरीए अतीव अतीव उवसोभेमाणा 
उवसोभेमाणा चिद्ति । एरिसगा णं गोयमा ! 
तेसिं च वाणमंतरागं देवाणं देवलोआ पन्नत्ता, 
से तेणट्रेएं गोयमा ! एवं वुच्चइजीवे एं असंजए 
जाव-देवे सिया । 

सेस्क्ृत-छाया-प्रश्न-करीद्शा भगवन्‌ ! तेपां वानव्यन्तराणा 
देवाना देवलोकाः प्रज्ञता: 

उत्तर--गैौतम ! तद्‌ यथा नामे« मनुष्यलोके अ्रशोकवर्न वा, 
सप्तपर्णवन वा, चम्पकवन वा, चूतवन वा, तिरकबन वा, अलाबु- 
बने वा, न्यप्रोधवन वा, छत्नौधव्न वा, असनवन वा, शखणवन वा, 
अतछ्तिवन वा, कुसुम्मवन वा, सिद्धार्थथन वा, बन्धुनीवकवर्न वा, 
निल्य॑ कुसुमित, मयूरित, ल्वक्तितम्‌, स्तवकितम्‌, गुल्मकितम्‌, 
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गुच्छितम्‌ , वर्मालूतम्‌, चुगलितम्‌, विनमितय, प्रणमित्मू, छु।वरक्त- 
पिण्डी-मम्जयेवतसक्रं प्रिया अतीवातोबोमशोभमानम्‌-ठपशोंस्मान 
तिष्ठति, एचमेव तेपां वानव्यन्तराणां देचान। देवलोका जघन्येन 
दशवर्पसहत्रत्वितिकै', टव्छट्टेन पल्योपमस्थितिकैवहुमिवीनव्यन्त्रेंदेवै- 
तददेवीमिश्व आकीणो", विक्रीणी', उपस्तीणों एत्तीणा:, स्वूटा , 
अबगाढ़्गाढ़ा*, श्विया अतीवातीबोपशोभमाना टपंशोमम्गनाल्लिष्टान्त ॥ 
ईदशा गौतम तेंपा च जानव्यन्तरदेवानां देवल्लेका प्रक्षत्ता , दत्‌ 


ई त 
गौतम ! एवमुच्यते जीवेडतयतो यावद-दे5; सात । 


सूलाथ-प्रश्न--हे सगवन्‌ ! उन वान-व्यन्तर देवों 
के देवलोक किस प्रकार के कहे गये हैं १ 


उत्तर-हे गातम! जैसे यहां मरुष्यलोक में सदा 
फूला हुआ, मयूरित-पृष्य-विशेष वाला-मौर वाला, लवक्नित 
कापलों वाला, फूलों के गुच्छों वाला, लता-समृह वाला, 
पर्ची के गुच्छो वाला. यमल-समान श्रेणी के वां वाला; 
युगल वृत्तों वाला. फल-फूल के भार से नमा हुआ, फल- 
फल के भार से नमन की शुरुआत वाला, विभिन्न प्रकार 
की वालों ओर संजरियों रूपी मुछुठा को घाग्ण करने वाला, 
अशोकवन, सप्तपर्णन, चम्पाका बन, आर्मोका बन 
तिन्नक वृक्चो का वन, तंते की लताओं का वन, बड़ दूं 
का बन, छत्नाव चने, अशन बृक्षा का वन, सन का बेन, 
अलसी के पावों का वन, इसुंच वृद्दों का वन, सफेद सरसों 
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का वन तथा दुपहरिया वृक्षों का वन, अतीव अदीद शोमा 
से सुशाभित होता है, इसी प्रकार पश्ण-व्यन्तर देवों के 
देवलोक जघन्य दस इजार वर्ष की स्थिति वाले और 
उत्कृष्ट एल्योपम की स्थिति वाले, बहुत से धाण-व्यन्तर 
देवों और देवियों से व्याप्त, विशेष व्याप्त, उपस्तीण-एक 
दुसरे के ऊपर आच्छादित, परस्पर मिले हुए भोगे हुए 
या प्रकाश वाल, अत्यन्त अवगाढ़, शोमा से अतीय अतीब 
सुशोभित रहते हैं । हे गौतस ! बाण व्यन्दर देवों के स्थान- 
देवलोक-इस प्रकार के कहे गये हैं। इस कारण हे गोतम ! 
ऐसा कहा जाता है कि असंयत जीव वायत-देव शोता है। 


व्याख्यान-श्रव जोतम स्व'मी चाण-व्यन्तर देवों के 


देवलोक के विषय में भह्नन करते हैं। व्यन्तरा का देवलोक 
फैसा दे ? चह कया कोई खुख हैं ! 

इस भइन के उच्दर से पहले यह जान लेना आवश्यक 
है कि वाण-व्यन्तर देव किन्हें करते दें ! इस सम्बन्ध में का 
गया है कि चन विशेष से उत्पप्त होने चाने श्रथांत्‌ बने वाले 
देव वान-व्यच्चवर फदलतते हैं । 

इसरे आचाये के मत रेत वह में उत्पन्न दाने बाल 
चान फहलाते दे शोर घन मे ऋड़ा करते वाले व्यन्तर देथ 
कहलाते ए । चन में यद्याप फूल-फत भी उत्पन्न पोते हे, मगर 
यहाँ उनका पदण नहीं ऋरना चाहिए। यदां देवयोलि के 
प्त जीनों फ्लो ही लगा चाहिए जी वन मे उत्पन्न द।छर, उस 


५, 


मे फ्ाडा करते ६ * 


श्लाभगवरदी सूच [ «७० ) 


वाण व्यन्तरो के स्थान का वर्णन करने के लिए भगवान्‌ 
ने महुष्यलोक के वृक्षों के वनो का उदाहरण दिया है ॥ यह 
आशका की ज्ञा सकती है कि मजुष्यलोक में महल आदि 
उत्तम स्थान वहुत से हैं, उनकी उपमा न देकर सिर्फ वनों की 
उपमा क्यों दी ह? वास्तव में क्‍न की उपमा देने में प्रक्ति 
सम्बन्धी वहुत विचार गर्मित हैं 


आजकल लाग प्रकृति से वहुत दूर हट गये है, इस- 
लिए उन्हें कृनिम वस्तु वहुत प्रिय लगती है) लाकेन जिसने 
प्रति का अभ्यास किया है, जिसने प्रति के सोन्द्य की 
अजनुभाति की है, वही प्राकृतिक और कृत्रिम वस्तुओं का 
भलीभॉति अन्तर समझ सकता है। दक आदमी घाम से 
व्याकुल और थका हुआ है| उसे एक ओर कलकल करतः 
इुआ नि्ेर और उसी के किनारे एक सुन्दर सघन छायादार 
चृत्त मिलता है ओर दूसरी ओर राज़मदल वह किसे पसंद 

रगा १ 


वृक्ष की छाया को !” 


मदल के लोसी को चाहे महल प्रिय लगे, लेकिन थके 
हुए निरलोम पएाथिक को तो चूचक्त की छाया ही अधिक भ्रय 
लगेगी । थके हुए को दत्त की गोंद में जो आनन्द प्राप्त दाग, 
वइ महल की केद में नहीं दा सकता। 


चृक्तः की छाया में आनन्द प्राप्त दोने का एक्र कारस 
ओर भी है। मनुष्य कारबानिक चाद्यु छोड़ता ६ और दुच्च 
डसे अददरण करके उसके वदले आक्समज्ञन वायु छोड़ता है। 
बच्त के लिये कासवॉनिक वाद पथ्य है ओर मलुष्य के लिए 
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झआकसीज़न वायु पथ्य दे ॥ मनुष्य आक्सीज़न वायु के बिना 
जीवित नहीं रद्द सकता । यद्द वायु महल से बहीं, तृत्त से 
मिलती दे । महल, भनुष्य के जीवन को अकृति विरोधी 
चनाता है। इस्र प्रकार वृज्ञ की छाया में जो आवन्द दे, वह 
शेचारें मह्त में कहा |! 


महलों के फारण रोग प्रति से इतने दर जा पड़े हैं 
के महल की दीवार पर बने हुए चच के दृइय तो प्रसच्ता 
पूर्वक देखते है, लेकिन वन को साक्षात्‌ देखना नहीं ज्याहते 4 
मगर चाहे आए वन को खाक्षरत्‌ न देखना चादे तथापि बिना 
चन के चेन लीं है | इसी कारण वन के चिज्न देखने पड़ते 
हैँ। अप अरूति से दर भागनार चाहते हैं सगर प्रात 
आपको अपनी ओर खींच रही है। इसलिए्प आप नेसर्गिक 
बन के वदले कृत्रिम बच के चिद्र की ओर अगकृष्ट होते हैं । 


भनुष्य--जीवन के लिए जो वस्तुएं श्रत्यन्त उपयोगी 
हैं, चह महल से नहीं निकलती हैं| बल्कि महल ऐसी वस्तुओं 
का विनाश करता दहे। ऐसी चास्ताविक वस्तु वन में ही 
उपजती है । इसलिए चाण -व्यन्तर देवों के स्थान की उपमा 
अक्रवर्ती के महत्व ले न देकर वन से दी गई है । 


भगवान्‌ कहते हैँ-गोतम ! वाण-व्यन्तर देवों का 
स्थान बैसा दी खुशोमित होता है, जला मजुष्यलोक में 
अशोक द्रक्त का वचन शोभा देता है । 


भगवान ने इस उपमा छाया यह सूचित किया है कि 
पाकरृतिक वस्तु जैसी शोभ्य देती है, कृत्रिम चस्तु वेसी शोभा 
नहीं दे सकती ! 


श्ीक्षणवती सूच [ «छर | 


अशोक बुद्ध को. लोकभापा मर थाघापाला कहते ले) 
अशोक दुृच् की शोभा देखने से मन की चिन्ता ओर शेड 
भत्र ज्ञाता है | झशाक दुछ्ू की उपसा देकर भगवान नें 
ओर भी अत्चेक डपमाएं दी हे। जेसे-लप॒पणु ( सखादड़ ) 
के जृक्षों का चन, चम्पा का चद, आम्रवन, तिलक छूत्षों, का 
च॒प, तूवे की चलो का वन, चड़ दुच्तो का चन, छन्नोघ का वन, 
कुछुभ वचन, सरणों का वन, अशद चुक्तों का बन, सन का वन, 
अलसी का वचन, वेघुजीच का वचन, यद्द सब शोभा देते है 
डसी प्रव्पुर चाण-्यन्तर ठेवों का देवलोक शोभा देता है 
जैसे इन वनों में फल आते दें, मोर आते हूं, कोपले आती छह, 
फूलों के शुच्छे लगते हे, यद्द रूता समूद्द से व्याप्त होते हैं, 
इन वक्षों के एव कतार में खड़े दोते हें, फूलों, फर्लों ओर 
जताओं के भार स भुके होते हैं, उल समय की छोमा अवणु- 
नीय होती है । ऐसे चन जिस प्रकार खुशोभित द्वादे हें, उली 

अकार दर व्यन्तरों के देबडलोक सुशोभित होते हूँ । 


भगवान ने वचन की शासा देवलोक से इसी लिए दो 
ह कि चन का सान्‍्दय कुत्रिम नहों हं, प्राकृतिक है। कभी-कभी 
कुन्निय वस्तु म सुन्दरता दिखला पड़ती है, वह सुन्दरता 
चास्तव म उस अकाज्म वस्तु की हो समभना चाहिए 
जिखकी नकल कुतच्रिम म उतारी गइ हु ) लाकेन चद खुन्द्रता 
सिफ देखने भर को हाती दे. चंद कोई लाम नहा पहुंचा 
सकती । “हम तो साक्षात्‌ वनभ्री दी पहुचाती दे! याद 
सेसार में वनस्पात न हो तो मनुप्यों का जीवन कठिन हुए 
ज्ञाता | कई लोग अपने झूम के कारण समभते दें कि हमे 
झंगल भला नहीं लगता ओर मदहल झुहावना छरूगता हूं । 
अगर यद खच दो तो महल में रद्दने चाल्ा क्‍यों जेयल की 
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शरण लेता है ” शहर में जब प्लेग का प्रकोप द्ोता है, तब 
लोग कहों ज्ञाते है ? 


ज्गलों को 


डस समय घर से रदने के लिए श्रापका कुछ रकम दी 
जाय तो आप घर में रहना पलंद करेंगे ? 


ै] टी ॥| १ 


हे और अगर जगल में रहने को फोस लीजञाय, तो आप 
दंगे या नहीं १ 


अबरय देंगे ।' ग 


आप लोग वनावटी के चक्कर में पड़कर अ्रकृन्रिम का 
भूल रदे है, लेकिन प्राकृतिक रचना द्वी वास्तव में सत्र प्रकार 
से छुन्दर आर लाभदायक हूँ । 


वाह्य खुख की अपेक्ता से च्यन्तर देव खुखी है, क्योंकि 
उन्दे रोग-शोक नहीं होता। मनुष्य लोक के जीव इसलिए 
सुखी नहीं दे कि मनुष्य प्रकृति के विरोधी हें। प्रकृति स 
विशेध करने वाले को खुख कहों ! सुख देने वाली प्रकृति है, 
मगर वह तभी सुख देती है, जब उसका विरोध न किया जाय। 


भगवान ने जिस समय वाण-व्यन्तर के देवलोक स 
इस-वनों की उपम्रा दी, उस समय भारत में खूब वचन थ। 
झोर उत्त दसोों भे मनष्य उसी प्रकार पिच्ररते थ, जेसे बाण- 
व्यन्तर अप) उपपोत्क मे बिचरते हैँं। लेकिन धींगे-चीरे 

सिकाम 


मारगपजन कुनिमता के सोद मे फैंस गये। परेझाम यदद 


श्रीसमगवती रत्न [ ५७४ ] 


इआ कि वे वन उज़ड़ गये । आज वह घर वड़ा माना ज्ञाता 
है, जिसके यहाँ कोयले जलते हैं । लकड़ी जलने से घर काला 
दा जाता है, कोयला जलने स काला नहीं होता। कोयलों के 
लिए दरे-द्वरे तत्त काट लिये-जञाते हैँ, च्योकि कोयले अघसूर्ी 
लक्षड़ी के बनते है। भनुष्य स्वास्थ्यदायक वक्तों को कटवा 


डालता है ओर हवा को रोकने दथा दर्षषित करने वाले महल 
खड़ा करता है । 


जऊत्रिमता स्वये एक प्रकार का चिफार है । अतएव 
मनुष्य कछत्रिमता के साथ ज्ञितना अधिक सम्पर्क स्थापित 
करेगा, उत्तते ही आवधिक विकार उसमें उत्पन्न होते जाएँगे। 
इसके घिपरीत मनुण्य-जीवन में ज्ञितनी श्रकत्रिमता होगी 
उनना ही चद्द श्याथिक आनन्द्म 4 होगा। पहले मुनि-मद्दात्मा 
चन मे दी ठदरत थे प्राम ओर नगर मे सिंफे भित्ता के लिए 
ज्ञाते थे, रहते वन में ही थे। वन में उन्हे अद्धुत शान्ति 
मिलती थी | इसी फऋारण उनके मस्तप्क में श्रपूष, उत्तम ओर 
द्वितकर चिचाग धरादुकुत होते थे | 


प्रध्न हो सकता दे कि मगवान चीतराग थे और गातम 
स्थार्मी भो फेचतएानी फे समान थे, उन्होंने चन की सुन्दरता 
यर्यो कद्दी-छुनो ? उन्होंने संसार की बातें फ्यो यहीं ? गौतम 
स्वामी ने पसा भरन फ्यों किया ? और भगवान ने इस प्रकार 
की उपमाओं से मरा दुआ उत्तर ५यो/दिया ? 


भगवान ने मोद उत्पन्न करने के लिए यह उचर नहीं 

दिया 6। इन्‍डशान अनन्त कसा स प्रस्ति ट्रोकर यह चताथा 
हु -मनष्यों | बनावर्टी चीस के भें गापनताग में छतके कर 
धाशतिद पदाथों का मत बुला , प्रशनि के समान सखदायक 


[५७५ ] व्यन्तरों के स्थान 


और कोई वस्तु नहीं है। साथ हो घन के खमान जीवन को 
आनन्द्मय बनाने वाला और कोई नहीं है। 


हवा प्रायः शहर की ही गंदी होती है । झाम की हवा 
को भी नगर वाले ही दूबत बनाते हैँ । नगर की अपेक्षा क्‍्राम 
कम गंदे होते हैं। आज तो आमीणों ने भी अपना ज्ीवचन- ऋम 
बदल- सा दिया है और आमों में भी गंदग का प्रवेश हो 
गया है। मगर कर्मी आपने यह खुला है कि असुक वन की 
हवा विगड़ी है और नगर की धवा नहीं बिगड़ी है? अगर 
कभी किसी वन की चायु में किली प्रकार का विकार डुआ 
भी हो तो वद नगर की ही देन दोगी । 

एक भाई प्रश्न करते हैं कि भगवान्‌ का समवसरण 
कुजिम है या श्रकुत्रिम ? इसका उत्तर यद्द है कि उचचाइसूत्र 
में समवलरण का चिस्तृत वर्णन है। समवसरण मे देव 
कुजिमता प्रकट करते हैं, अन्यथा समवसरण अकुत्रिम ही 
है। प्रेथों मे कद्दा गया है कि देवकुत तीर्थकरों का समवलरण 
भी दो ही वार होता है- एक वार केवलक्कान उत्पन्न होने के 
समय ओर दूसरी यार निर्वाण के समय | जैसी कुजिमता इन 
समयों पर देव प्रकट करते हैं, उस कुत्रिमता के चिना समच- 
सरण जुड़ता ही न हो, सो यात नहीं है। यह आवश्यक नहीं 
कि जब तांचे के कोट आदि दो तभी समवसरण होता हो। 
उबयाईसूत्र में वन है कि भगवान अमुक उद्यान में दिराज- 
मान हुए और धर्म कथा कही। समवसरण का सामान्य अर्थ 
है, उस मिशद्‌ परिषद्‌ का जुड़ना, जिसमें घम्मे का उपदेश 
तीर्थक्रर ने किया हो । 


भगवान्‌ सदेव श्रकुत्तिम अवस्था में दी रहते थे। 


कोमगवती सूच' [ ५७६ ] 


चौंवीसों तीर्थकरों को दुच्त के नीचे ही केचलज्ञान हुआ था। 
किसी तीथकर'को वट व॒च्च के नौचे केंचलज्ञान हुआ, किसी 
को खिरली के नाले और फिसी को शाल्मली चुक्त के नि | 
किसी भी तौर्थंकर को किसी मधल में विराजमान होने पर 
केवलज्ञान हुआ, ऐसा कहीं देखने में नहीं आता । 


इस कथल का आशय यह नहीं दे के दक्त के नीचे 
ही केवलशान हो सकता है और अन्‍्यत्र सहीं दो खकता। 
यह कथन उन मर्यादा पुरुष तीर्थेकर भगवान्‌ के लिए है। 
उन्हें चूक्त के सिवा दूसरी जगह केवलशान नहीं होता । 


चाण -व्यन्तर ठेचों के देवलोक में वह मिथ्यादृष्टि 
कप . " पु 
से कम दस उज़ार वर्ष की स्थिति सोगता है और अधिक से 
आधिक एक पत्योपम की । 


वाण-व्यन्तरों का चद स्थान देचा और देवियों स व्याप्त 
होता हैं। उस देवलोक में चहुत-से ठेच देची शोभायमान होते 
हुए रहते है! 
पहले यद्द वतलाया दया हैं कवि श्रकाम निर्जरा करने 
॥, अकाम छुघा ठ॒पा, भह्ाचलये आदि का पालन करता 
इस प्रकार एक ओर रूझा जीवन व्यनीत करने का चित्र 
है और दूसरी ओर वाण-च्यन्तरों के देचलोक का चित्र है। 
तात्पर्य यद है कि प्रकाम छुघा. तृपा आदि सदन कस्ने का 
यह परिणाम निदला हू । यद्यपि मिथ्यादृष्टि ने जा कछ सह 
हैं तह आशनपूर्वक सह 6. क्षानपर्चेक नहीं, तथापि सख- 
प्यास का सहन करने स उसे देवलोक की पासि हुई दे । 


चाल 
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झाप प्रदाश दत हुए उच्जतदा क्र लट़्ट का टखते है। 


[ ४७७ ] व्यन्तरों के स्थान 


जो विजली प्रकाश देती है, उसकी उत्पन्न द्ोती हुईं गैस 
चुगस्घ देती है, ऐसा सुना ज्ञाता है। लेकिन वही गैस प्रकाश 
देती है ।'अगर उस दुर्सन्ध से घुणा की जाय दो दिजली का 
प्रकाश रही हर सकता | आए कदाखित्‌ घृणा करें भी, मगर 
जो आदमी उस गेस फो दत्पन्न करता है वह यदि घृणा करने' 
छगे तो किसी को प्रकाश न मिले । मतलब यद्द है कि उस 
दुर्गन्धयुक्त गैस से विजली का उज्ज्वल प्रकाश मिकलता है। 


इसी प्रकार भूख प्यास सहने वाले और अकाम निजेरा करने 


चाले के लिए, लोग कद्दते हैँ, यद चुथा कायक्लेश कर रहा 
है, मगर शानी पुरुष जानते है कि यह कष्ट नहीं, गैस है ज्ञिस 
से वाण व्यन्तर का विद्युत्यकाश उत्पन्न होगा। 


बिजली पर पतंग मेंडरादे हैं और अपनी जात दे 
द्वंते हैं । यही व।त आप के लिए भी है, आप विजली को देखते 
हैं, पर यदद नहीं देखेत कि यह प्रकाश किसके अधीन है? 
आप देवलोक के खुख को तो देखते है, परन्तु यद्द नहों देखते 
ईके यह सख लिकला कहां से दे ! देवलेोक के सख के उद्गम 
को न देखकर, फेवल सुख को ही देखना बिजली पर पड़ले 
के समान है । 

जैन जेल से डरने चाला रुपराज्य प्राप्त नहीं कर 
सकता और जैसे ऑनचे ओर छुएं से डरते चाली महिला 
ण्सोई नहीं बसा सफती, उसी प्रकार कछों से घवरान वाला 
देवलेक के सूख नहीं पा सकता। यह ठौक है कि अज्ानपूर्वक 
खहन किशा भया कष्ट मोज्ष का फारण सदी हे, सगर वह भी 
सर्वथा निचष्फ़ल नहीं होता । उस फष्ट का फल यह देवलोक 
है। मगर यद ध्यान रखना चाहिए ज्लि फेवल कण सहते साथ 


आऔीमगवती सूत्र [ ४७८ ) 
से स्वर्ग नहीं मिलता हे । केवल कष्टलद्दन से ही स्वर्ग 
मिलता ठो नरक में घोर कष्ट सहने चाले नारकी और वूचड़- 
खाने में मारे जाने वाले पद्मु भी स्वर्ग दी पाते। स्वगे वास्तव 
में पुएय से मिलता है और पुएय शुभभाव से होता है। इस 
प्रकार गौतम स्वामी के प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ 





छः 


उफ्स्हहर 


मूलपाठ- 
सेव मंते! सेव भंते! कि भगवं गोयमे 
सम भगवं महावीर वंदाति, नमंसाति, वंदित्ता, 
नमंसित्ता, संजमेणं, तवसा अप्पाएं भावेमाणे 
विहरइ । 
संस्कृत-छाया--तदेवें भगवन्‌ ! त्तदेव॑ भगवन्‌ ) इंदि 
भगवान्‌ गौतम: श्रमण भगवन्त महावीर बन्‍्दते, नमस्यति, वन्दित्वा 


नमस्यित्वा प्यमेन तपस्ता$5त्मान भावयन्‌ विहरति । 


सलाथे-हे भगवन्‌। यह इसी अकार है, यह इसी 
अकार है, ऐसा कह कर सगवात्‌ गाोतस, श्रमण भगवान्‌ 
महावीर को वन्दना करते है, नससस्‍्कार करते हैं, वन्दना- 
नमस्कार करके संयम ठथा तप से आत्मा को भावित करते 
हुए बिचरते हैं । 


[८८० ] उपहार 


व्याख्यान-भगवान्‌ के चचन खुनकर गौतम स्थामी 
ने कहा-प्रभो! जैसा आप कहते हैं, चेला ही है । आप अचनन्त 
हैं ओर में तुच्छ हूँ, इसलिए में आपके वचनों पर विश्वास 
करता हैं । मर 


. पेखा कह कर गौतम स्वामी ने श्रसण भग वान महावीर 
स्वामी को वनन्‍्द्ना को, नमस्कार किया और तए तथा संयम 
में दिचरने लगे | 


यहाँ वन्द्वा नमस्कार करसे का लल्लेख इसलिए किया 
गया है कि प्रदन पूछने से पहले ओर उत्तर ख़ुनने-के पश्चात्‌ 
घुन्दना करना विनय प्रदर्शित करना दे । बिना विनय के शान 
प्राप्त महीं होता | अत ज्ञान प्राप्त करने में विनय की अत्यन्त 
आवश्यकता हैं । ४ 


यह भ्रगवतीखत्र के प्रथम शतक का प्रथम उद्देशक 

समाप्त होता हैं । मेरे समझ में जैसा आया, चैसा मेंने वर्णन 

किया। इस चर्णुन म जो वातें शास्र के अनुकूल हों, उन्हें अहरण 
भीजिए ओर जो प्रतिकूल कही गई दो उन्हें त्याग दीजिए । 


कं मेते सेव मंते, मातम बोले सह । 


चरजी का बचना स॑ सन्दृह नई |. 


नह ८8६” 
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बस “7 
'कम्ब्ने 


प्रथम शतकः-हितीय उद्देशक 


परनेत्यान्‌ 
जा *: चल 


मूलपाठ 
रायागिहे नगेरे समोसरएणं । परिसा णि- 
ग्गया, जाव-एवं वयासी+- 


सैस्क्ृत -छाया---राजगहे नगरे समवसरणं । परिषद निर्गता 
यावत्‌-एमवादीतू । 


सूलाथे--राजगृह नगर में समवसरण' हुआ पारपद्‌ 
निकली यावत््‌-इस प्रकार फरमाया। 


व्याख्यानं--अब -भगवतीसखूत के प्रथम शतक का 
दुखरा उद्देशक आरम्भ होता है। पहले उद्देशक के साथ दूसरे 
का सम्बन्ध बतलाते हुप्प कहा गया है कि पहले उद्देशक में 


श्रीसगवती रत्न [ «५८२ ) 


चलन आदि धर्मों चाले कम का निरूपण किया गया है। दूखरे 
में, पहले उद्देशक के वचे हुए अश का दी वर्णन किया ज्ञायगा 
डहेशको के नाम की जो संग्रद्द गाथा शतक के प्रारम्भ में कद्दी 
गई है, उसमें यद् वतलाया है कि द्वितीय ढद्देशक में दुख 
सम्बन्धी प्रश्न हैं| दुख के इस कथन की भ्रस्तावना के लिए 
यहाँ दुःख का ही पद्दले पहले वर्शव किया जाता है। 


दूसरे उद्देशक के आरम्भ में राजग्रृद्द नगर और ग़ुण- 
शील नामक उद्यान आदि का वर्णन प्रथम उद्देशक के समान 
ही समझ लेना चादिप्ट। गौतम स्वामी भगवान्‌ को वन्दना 
करके प्रश्न पूछते हैं, यहाँ तक का समस्त पाठ पहले उद्देशक 
के समान ही यहाँ उच्चारण करबा चाहिए । 


इस प्रकार का उपोद्घात प्रत्येक' उद्देशक के आरम्भ 
में किया ज्ञाता है । इसका कारण यद्द है कि जहाँ वचन होंगे 
चहाँ चक्का भी अवश्य होगा । ओर जब वक्ता दै ता चद किसी 
स्थान पर स्थित धोकर ही भाषण करेगा | अतएव इस 
डपोदघात में स्थान का, समय का ओऔर वक्ता का सामान्य 
परिचय दे दिया जाता है। मीमांसक मत वाले वेद को 
अपौरुषेय मानते हैं। मगर जैनसिद्धान्त, शासत्र की अपोरु- 
चयता स्वीकार नहीं कस्ता । कोई भी शात्र अपौरषेय नहीं 
हो सकता | यह प्रकट करने के लिए भी प्रत्येक उद्देशक के 
आरफ्स में वक्ता, स्थान और समय का उल्लेख कर दिया गया है। 


न०फक-फ-ककी- 


दुःख का बेदन 
मूलपाठ:--- 
प्रश्न-जीवे एं भेते ! सयकरड हुख॑ वेएड ? 
उत्त-गोयमा | अत्येगढय वेएह, अत्थे 
गहये नो वेएह । 


प्रसन-से केणडेएं मभंते ! एवं बुचइ- अत्ये- 
गडये वेएड, अत्येगइयं नो वेएइ ? 

उत्तर-गोयमा ! उदिरणं वेएद, अणुदि- 
णएणं नो वेएड् । से तेणदेेणं एवं वुचइ- अत्ये 
गड़य वेएह अत्येगइयं नो वेएइ ।” एवं चउ- 
घोसदंडएण, जाव वेमाएए । 


प्रश्न-जीवा ण॑ भंते! सर्यकर्ड दुफखे 
वेदोति ? 


भीभमगवती झूत्र [ ४5४ ] 


उत्तर-गोयमा ! अत्येगइय॑ वेदेंति, अत्ये- 
गश्ये नो वेदेंति । 

प्रश्न-से केशहेएं ? 

उत्तर-गोयमा ! उदिरण वेदेति, नो अएु 


७ कप 


दिरणं वेदेंति। से तेणट्रेणं, एवं जाव-वेमाणिया। 
प्रश्न-जीवे ण॑ भेते | सयंकड आआाउये वेए5 


उत्तर-गोयमा ! अत्येगइ ये वेएड, अत्थे- 

गंश्य नो वेएइ । जहा दुक्‍्खेंणं दो दंडगा तहा 
आउएणएु।वं दे दडगा-एगत्तपुहातया, एगत्तण 
जाव-पुहत्तण व तहव । 

संस्क्ृत-छांया-प्रश्न--जीवो भगव्रन्‌! स्वयकले ढुखे 
चेडयति £ 

उत्तर--गैतम ' अस्पेकक वेदयति, अस्येकक नो वेदयति। 

प्रश्न--तत्‌ केनार्थेन भगवन्‌ | एबमुच्यते-अस्पेकक वेदयति, 
अस्पेक्क नो वेदयति | 


उत्तर--गौतम ! उदीणें वेडयति, अनुदीर्ण नो चेदयाते। 


[५८८ ] : डु'ख-वेदन 
तत्‌ तेनार्थेन एवमुच्यते-अस्पेकरक वेदहेति, अस्प्पेकक नो वेदयति | 
एवं चतुविश्वति-दण्डकेन, यावदू-वैमानिक्ः । 


| 


बढ 


अश्नू---जीवा भगवन्‌ ! स्वयंकृत ढुःखें वेदयन्ति ! 


उचर--गौतम ! अल्येकर्क वेदयन्ति, अस्त्पेकक नो 
' बेदयन्ति | हल 


प्रश्न --तत्‌ केनार्थेन £ 

उत्तर--गौतम ! उदीर्ण वेदयन्ति, नो अनुदीर्ण वेदयन्ति, 
- तत्‌ तेनार्थेन एवं, यावद-वैमानिक्रा' | 

प्रश्न--जौत्रों सगत्रन्‌ ! स्वयंकृतमायु* वेदयति £ 


उत्तर--गौतम [ अस्तपेकर्क वेदयति, अस्वेकक नो वेदयति | 
यथा दु'खेन दो दण्डकी तथा5थ्युष्केशापि दौ दण्डकौ-एकत्वपृथ- 
क्लितो, एकत्वेन यावद्‌ वैमानिका३, पृथक्त्वेनाडपि तथैव | 


खूलाथ-प्रश्न--भगवन्‌ ! जीव स्वयंक्ृत दुःख-कर्म- 
भोगता है 


बे किक हि] हक, 
' उत्तर-गोतम। कुछ भागद्गा है, कुछ नहां भोगता । 


प्रश्न-सगवन्‌ ! सो किस प्रकार आप कहते है- कुछ 
ओगता है कुछ नहीं मोगता ४ " 


श्रीमगवती सूच [ «८६ ] 


उत्तर-गौतम ! उदीस-उदय में आये हुर-कर्म को 
भोगता है, अनुदीर्ण कम को नहीं सोगता | इस लिए कहा 
गया है-' कुछ भोगता है, कुछ नहीं भोगता ।' इस अकार 
चौबीस देंडकों में, यावत्‌-वेमानिक तक समझना । 


पशर्न-मगवन्‌: जीव स्वयंकृत कमे मोगते 


ते 
उत्तर-गोतम ! ऊुछ भोगते हैं. झुछ नहीं मोगते । 
प्रश्न-सो किस कारण ? 


उत्तर-गौतम ! उदीर्ण कम को. भोगते हैं, अलुदीणे 
को नहीं भोगते, इस कारण ऐसा कहा हैं! इस प्रकार 
याद वेमानिकों तक समझना चाहिए । 


प्रश्न-भगवन्‌! जीव स्वयंकृत आयु को सोगता हैं. ? 

उत्तर-ग्रैतम! छुछ को मोग़ता है, कुछ का नहीं 
भोगता | जेसे दुख कम-के विपय में दो दंडक कहे हैं, 
उसी प्रकार आयुष्य के सम्बन्ध में भी एकवचन और बहु 
वचन झले दो दंडक कहने चाहिए | एक वचन से यावत्‌- 
बैमानिकों तक कहना: ओर चहुदचन से भी. उसी प्रकार 
कहना चाहिए । 


व्याख्यान-गौतसम स्कमी मगवान्‌ महावीर से प्रशन्‍ट 
० डे शत, पु 4 ० पु 
छरते दुँ-द्वे भगवन्‌! जीव क्या स्वर्यक्तत दुशः्ख भोगता है £ 
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गौतम स्वामी ने स्वयंकृत ( अपने किये ) कहकर 
इसरे द्वारा किये हुए दुःख को भोगने की बात हटाई है। 
इस प्रशत द्वारा उन्होंने शन्‍य अनेक मतों के चिघान का निषेध 
करके जेन घमं फो मान्यता प्रकट की हे । किसी-किसी मत 
में रह स्वीकार किया गया दे कि कमे दूसरा करता है और 
ढसका फल दूसरा भोगता है। गौतम स्वामी ने यद्द प्रश्न 
डपस्थित करके इस मान्यता को हटाया है ६ 


कदाचित्‌ कोई यद्ट आशका करे कि दूसरे के किये 
कमे, दसरा नहीं: भोगता, इसमे क्‍या प्रमाण है * इसके उत्तर 
में शाखकार का कथन यद्द है कि अमर ऐसा हो तो समस्त 
लोौकिक और लेोकोक्तर व्यवहार गड़बड़ में पड़ जाएँगे। 
यश्द्त्त के भोजन करने रत देवदत्त की भ्रुख चर्दी मिटती 
यह प्रत्यक्ष देखा जाता है। यशदत्त के निद्रा लेने से देवद्त्त 
की धकाचट नहीं मिटती, यद्द भी भ्रत्यक्ष सिद्ध है । देवद्त्त 
के औषध सेवन से यशद्च का रोग नहीं मिटता, यद्द बात 
कौन नद्दीं जानता? जो भोजन करता है उसी की भूख मिटती 
है, जो सोता दे उसी की थकाषट दूर दोती है ओर जो भोषघ 
का सेवन करता दे वही मनिरोग होता है, यद्द बात इतनी 
प्रसिद्ध है कि यज्चा-बच्चा जानता है | यद्द बात कम के सम्बन्ध 
में ओ समझती जा सकती है। कहा भी है--- 


स्वयकृर्त कमे यदात्मना पुरा, 

- फले तददाँय॑ लगते शुभाशुभम्‌ । 
परेण दर्च यद्वि लम्यते स्फुट, 
स्वग्रकृत कम निररथक तदा।॥) 


श्रीसगवती सूत्र [ ५८८] 

अरथात्‌--स्वयं आत्मा ने जो "कर्म पहले -डपाजन किये 
हैं, उन्हीं कमी का शुभ या अशुभ फल वद आत्मा भोंगता 
है। अगर दूसरे के किय हुए कमो का फल आत्मा भोगने 
खंगे तो अपने किये कर्म निष्फल हो जाएँगे 


: कई लोग कहते -ई-लोक में यद देखा जाता है कि 
कोई कर्म करता है और- दूसरा कोई उसका फल भोगत्ता है । 
उदादहरणार्थ-इंग्लेएड और ज्मेनी परस्पर युद्ध करते हैं, मगर 
डेखका फल सारतवंष को-मी भुगठना पंड़ता है। इस सम्बन्ध 
में शा््बकार केहेतें हे कि यद समझे की कमी है| घम्म शास्त्र 

'ज्ञांता यही मानते 'है कि कर्ता द्वारा जो किया जाता 
'हैं, चंही कम कहलाता है । जिसे "कर्ता नहीं करता चह 
कम दी नहीं हं।. दे 


्+ 


क्रियते-इति कर्म । । 
अर्थात्‌ - कर्ता दास जो किया ज्ञाय, वद कर्म कदलाता है। 


,.__ अगर नहीं छिये हुए कर्म मोगे जाते हैं, तो क्रिये हुए 
, >कम विना फल के_ ही नए भरी हो जाएँगे। पऐेली स्थिति में 
यड़ी घड़वड़ी मचेगी | कल्पना कीजिए एके व्यक्ति ने शुभ कमे 
किया और दूछरे तने कमे किया । शुभ कर्म का फल 
शुभ और अशुभ कमे-का फल अशुभ है । -अगर एक व्यक्कि 
दूखरे के कमे का भी फल मोगठा है तो उसे शुभ ओर अशम 
फल एक दी साथ भोगना पड़ेगा ! इसरे के कमे का फल 
भागन के कारण कोई भी प्राणी सुखी नदी दो सकेगा. क्‍्योंकि- 
उसे दसरों के अशुभ कर्म सोराने पड़ेंगे । इस्ही प्रकार कोई मीं 
जाव अशुम कंममे करके भी द-ख नहीं भोगेगा. क्योंकि चह 
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दूसरों के शुभ कम से सुख प्राप्त कर लेगा । किसी भी मनुष्य 
को मुक्ति प्राप्त न हो सकेगी, क्‍योंकि उसे पर-कृत कर्मों 
का फल भोगना होंगा। इस प्रकार उसके मोक्षसाधक सभी 
अनुष्ठान निप्फल हो जाएँगे । ऐसा होने से रृतकर्मनाश और 
अकृतकर्मास्यागम दोप आएँगे अथोत्‌ किये कंमों का फल न 
मिलना और बिना किये का फल मिलना, यह दोनों वाधाएँ 
उपस्थित होंगी । अतएव यही मानना अंजुमव और युक्ति 
के अजुकूल है कि जीव अपने किये हुए कर्मों का ही फल 
भोगता है, पराये किये का नहीं । 


! 


*. कभी मत समझो कि कर्ता दूसरा -है ओर आपत्ति 
हमारे सिर आ पड़ी है । बिना किया कोई भी 'कम भोगा 
नहीं जाता । यह संभव है कि अभी तुमने कोई कार्य नहीं 
किया है और फल भोगना पड़ रदां है, मगर यह फर्ल तुरद्दारे 
दी किसी समय किये कर्म का फल है। प्रत्येक कमे का फल 
तत्काल नद्दीं मिल जाता | इसलिए हमारे फिस कत्तेव्य का 
फल किस समय मिलता है, यह चाहे समझ में न आचे 
तथापि यद्द सुनिश्चित हे कि तुम जो फल आज भोग रदे हो 
चह् तुम्हारे ही किसी कर्म का है। 


दम अपने ही किये कम का फल भोगते हैं, यह ज्ञान 

लेने पर शान्ति दी रद्ती है, अशान्ति नहीं होती । अपनी 

'आँख में अपनी ही उंगली लग जाय तो उल्द्दना किखे दिया 
*जाय ! उसे शान्तिपूवेंक सद्द लेने के सिवाय और क्या उपाय 
हे ? दूसरा उंगली लगाता,तो, उल्लहना दिया ज्ञा सकता था। 

अ्ल़ेक़िन क्ानी जन ,कहते :हैं->झ्गर कभी दूसरे की डेंगली 
आँख, में लग जाय, तो भी स्रमभाव, रखना चादिण, क्योंकि 


श्रीमगवती चूत [ ५९० | 


दुसरा निमित्त मात्र है। वास्तव में त्तो जीव अपना किया 
कर्म ही भोगता है । 

उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए ही गोतम स्वामी 
से अपने किये हुए कर्म के विषय में प्रश्न किया है । पदला 
प्रश्त दुःख के सम्बन्ध में किया गया है, अत- पहले यह 
देखना चाहिए कि दुश्खेख किसे कहते है ? 

मगर इस प्रदन का उत्तर देने से पूरे एक वात पर 
ओर विचार कर लेना आवश्यक है | चद यह है कि ठु-ख 
झगर अपने ही किये भोगे जाते हैं ते खुख किस का 
किया भोगा जाता दे? इस का उत्तर यह है कि संसार 


६ 


ख तो दुःख हैँ दी, लेकिन संसार के सुछ्त भी द“ख ही 
हैं । पर के संयोग से ,कभी छुख नहीं प्राप्त होता, दुख 
ही होता है | 

कदा जा सकता है कि संसार में साज्ञाव्‌ छुख अनुभच 

फिया ज्ञाता है, सभी खुस्ध को जानते है, फिर बन्द छुख ने 
मानकर दुःख फ्यों कद्दा गया है ! इस सम्बन्ध में यहां इतना 
ही कदसा पर्यात होगा कि सोगोपभोग से ध्राप्त दोने बाला 
खुख, दुख का कारण है। छुख भोगने से दुग्ख की दीर्घ 
परम्परा पैदा दोती दे । रसके अतिररेक्त दद झुख पराधीन 
पै--मोन्य पदायों के, इन्द्रयों के और शारीरिक शक्ति के 
अधीन दे । उर्दां पराधीनता दे वहां दुःत् दैं। उस सख में 
निराकुलता नदी है, व्याऊतता ६, अरठत्ति है, भय दे, उसका 
शीघ्र अन्त हो जाता है | दसकी मात्रा अत्यरप दोती है। इन 
सथ फारगों से सांसारिक सुर, वास्तव में ईसद्ूप दे. दुःसप- 
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मूल है, दुःख-मिश्रित है । अतएव इले खुख नहीं कहा 
जा सकता । 


यहां आध्यात्मिक दृष्टि से वणन किया गया दै। आत्मा 
की स्वाभाविक अनन्त शक्तियों का विकास तभी संभव है, 
जब संसार के असली दुश्खमय स्वरूप को देखा और समझता 
जाय । अगर संसार के खुखाभास फो सुख मान लिया, तो 
सांसारिक सख का त्याग दोना असम्भव दो जायगा । वास्तव 
में सांसारिक सुख, सुखामाल ही दे । चन्दन का लेप करना, 
सुगन्धित पुष्पों की माला पहलना, सुन्दर चर्लाभूषण घारण 
करना, यह सब द ख हैँ, इसमें सुख की आन्ति दो रद्दी है । 


अगर वर्झओं में सुख दोता तो सर्दी में प्रिय और सुखद 
प्रतीत होने वाले चस्र गर्मी में भी प्रिय और खुखद प्रतीत 
होते । सर्दी में जो वस्तु सुखदायी है, वद्द गर्मी में सुखदायी 
क्यों न दोगी ? इससे पता चलता है कि वास्तव में वाह्य 
पदार्थों में सुख नहीं हे । उनमें सुख की कढपना करना अम 
मात्र है। जिन वस्त्ों को आप संखरूप मानते हूँ, उनमें कभी 
आग लग जाय तो कैसे लगेंगे १ 


“ दुःखरूप [ ? 


भूख में लड्डू सुख देले वाले मालूस पड़ते हैं; 
लेकिन भूख मिठ जाने पर चद्दी लड्डू श्रापको जबरदस्ती मार- 
मार कर खिलाए जाएँ तो कैसे लगेंगे ? 


"जहर सरीखे ! 
अब जरा विचार करो कि जो लड्डू सुखदायी मालूम 
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होते थे, वही थोड़े समय वाद दुश्खंदायी केसे प्रतीत होने 
लगे ? लड्डू में अगर सुख देने का स्वभाव है तो व॑हे अरत्येक 
स्थिति में सुख क्‍यों नद्दीं देता ! इससे यह स्पष्ट दे कि लड्डू 

सुख की कल्पना करना भ्रम दे । वास्तविक वंत यह दे 
कि जब एक दुःख होता हैं तो .उस दुःख के कारण :दूंखंरा 
दुःख भी सुख प्रतीत दोने लंगता दै। संसार में तो दुख दी 

ख है। नरक से लेंकर स्वोयेसिंद्ध विमान तक यही वात 
हैं। संसार की जिस वस्तु में जितना अधिक सख माना 
जायगा, उसके प्रीछे उतना हो आधिक दुःख त्वगा -हुआ.है 
डदांहरणार्थ-चांदी के कुड़ों में-कम और खोलें के कड़ों में 
अधिक खझुख माना ज्ञाता है। अतएव चांदी के फड़ों के गुम 
जानें को अपक्ता सोने के कड़े झुम जाने में अधिक दुःख है। 
इंस प्रकार जिसे जितना ज्यादा आनन्द 'दं।येक मांनोगें, 'वेंद् 
उतना दी अधिक इंशक्षद सिद्ध होंसों । 


, «»  ख़ारांश यद्द हैं कि संसार के सुस्त भी चस्तुत दुश्ख 
दी हैं । किंपाक फल दौखने में वहुत सुन्दर और खाने में चदुुत 
खादिष्ट होता है, पर उसका खाना मृत्यु को आमंत्रण देना दे। 


उसे आप सुमन मानेंगे या दुख्त 


“दुख ) 
इसी प्रकार कम-मात्र - दु क्षरूप है, चाहे घद-साता- 
य द्दो, या असाताबंदनीय हो। रु 


गौतम स्वामी का प्रश्न है कि जीव अपने किये कमे 
भागता दै या नहीं सोगना? इसके उत्तर में भगवान ने फर्मा- 
न्‍ रा प हक. ० डे किक |. मी 8. ग् ७ 
या-किसी कर्म को भोगता हे, किसी को नहीं भोगेता । 
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इल संक्तेप्त उत्तर से_वस्तुस्थिति' स्पष्ट न “होंते देख 
शोतम स्वॉर्मी ने फिर पूछा--भगवंन ! जीव किसी कमे को 
भोंगता है! किसी की नहीं सोगंता;इसका' क्या फाररं हैं ! 


इस॑ धभदन के उत्तर से भगवात्त फर्माते हैं--गौतम ! करे 

की दो अधस्थाएँ ह--उदयावस्था “औौर-झनुद्यावस्था। जो 

कमे उद्दरणा-द्वारा या .खामाचिक जरूप जले: ढदय में आये हैं, 

उन्‍हें जीघ सोगता-है, और जो >कमे अरब [तक -उदय :मे नहीं 

आये हैं, उन्हें नहीं भोगता ।.इस तलिए सामान्य रूप में यहो 

कहा जञा-सकता-है-कि जाव - झपने रकेये-कर्म -भोगता “सी , है 
और नहों भी भोगता दे । 


यहां यह आशेका हो सकतौ-है, क़िजगत्‌- में कर्मी के 
फल में कोई व्यचस्था नहीं. देखी “जाती ।-एफ-दिंसा करने 
-चाला, भ्रूठ दोलने वाला और चोरी करने वाल्ा-व्यक्ति सुखमय 
जीवन व्यतीत फरता है ओर इसके विपरीत अच्छे काम करने 
चघाला घमोत्मा गरीवी ओर मुर्सीवत की जिन्दगी विताता है। 
'ऐेंसी स्थिति में यह फैसे मानां जा सकता है कि कर्मों का 
'फलं अविश्यः होता है, अथवा अच्छे कंमों का अंच्छा फर्ल और 
घुरे कमी का बुरा फल मिलंता है 


» हइस-शेका का समाधान;करने फे उद्देश्य से, ही गौतम 
<रूवामी से यह प्रश्न फिया है- ओर सगवान- ने उत्तर दिया है । 
घदले वतलाया गया है कि करे,की दो अवस्थाएँ है--डउद्या- 
चस्था-ओऔर-अलुदयावस्था । चोरी' करना, झूठ चोलना और 
झुसरों को सताना पाप-कर्म है और उसका फल अशुभ ही 
“हो सकता है, मगर ऐले'पापी के पॉपकर्म अभी उद्य-अवस्था 
7में चंद आये हैँ । घद अपने पदले किये हुए किसी शुभकर्म 
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का फल इस समय भोग रहा है, इसी कारण झुखी माल्स 
ड्वोता है । धत्तेमान भें किये जाने वाते अश्युम कर्मा की जब 
इदय-अवस्था होगी, तव उसे इचका फल सी अवश्य भोगनाः 
पड़ेगा | यद्दी वाठ डुली धर्मात्मा के चिषय में लागू पड़ती 
है। इस समय अगर कोई घर्मनिष्ठ परुष दुखी है तो समसझूना 
चाहिए कि चद्द पदक्ते किये हुप्ण किसी अद्यम कमे का फल 
भोनम रहर हैं। डसके चत्तेमालकातीन छमेकायों का फल 
अभी नहीं हो रहा है । पंदले के कर्म उदयावस्वा में हैं और 
वच्तेमान-कालीन कमे अनुदय-अचस्था में हैँ । जब कह 
उदयावस्था में आएँगे तो उसव्ण अच्छा फल उसे अवध 
धाप्त होगा $ 


सोतम स्वामी फिर पूछते है --मयवान्‌ ! क्या चौंवील 
दूंडको के सभी जीव इसी प्रकार अपने किये कम भोगते हैं ? 
इसके उत्तर मे भगवान्‌ फरमीते दँ--हाँ गोंतम, इसी अंकार 
भोगते हैं १ - ४ 


पदले प्रश्न में और इस पर्न में क्या अन्तर रहा: 
यह भश्न इसलिए किया गया है “कि नरक के जीव को तो 
परमाधामी देव दुख देते हैं, फिर क्या वहां पर सी जीव 
अपने ही किये दल्त भोगवा है? भम्रगचान्‌ ने इस प्रदत का 
उत्तर हा में दिया है, इससे यह सिद्ध डुआ कि नरक के 
जीव भी अपने दो किये कर्मों का फले भोगते हैँ । कोई मी 
ज्ोच दुसरे के किये केंगे देही मोगता । प्‌ प्माचामी जीच निमिच- 
मात्र हैं! वास्तव मे असली काररा तो अपदे २ कम दी है । 


कक हा 


गौतम स्वामी ने-पदला अश्न एक जीव की अपेक्ता से 
किया था, अब वद वहुत जीवों ही अपेक्या ऋर रहे ह। इस 
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भश्न के उत्तर में सी भगवान्‌ ने (हां कद्दा हैं। अथात्‌ जो 
उत्तर एक ज्ञीव के सस्वन्ध सें है, वही बहुत जीवों के सर्बंध 
में भी है। ओर चह उत्तर यही कि बहुत जीव ( सभी जीव ) 
आपने ही किये कम को फल भोगते हैं और उद्य-प्राप्त कम 
का फल झभोगते हैं, अनुदय प्राप्त का फल नहीं सोगते। यह 
बात चोवीसों ही दंडकों फे जीवों के लिये समान रूप से 
चरितायथे होती है १ 


डुख या कम! रसस्वन्धी प्रश्नोत्तर के पश्चाव गोतम 
झूचामी ने दूसरा प्रदन किया किः--भ्रगवन्‌ ! जीव अपले किये 
आयुण्य को वेद्ता है ? इखका उत्तर भ्रगवान्‌ फर्माते हैँ-- 
है गोतम ! जीव अपने उपाजन किये आयुष्य को बेद्ता है, 
पर-छत को नहीं वेद्ता। 


यहां यद्द शेका की जा सकती हे कि आयु-कम आठ 
करो के अन्तर्गत है । अतएव समुच्चयय रूप से कमी फे विषय 
में जो प्रदनोत्तर किया जा चुका है, वह आयुकम पर भी लागू 
डोता ही है। उसी प्रश्नोत्तर से यद्द सिद्ध हो जाता है कि जीव 
स्वयं-कृत आयु को मोगते हैं । तथापि यद्दों अलग प्रश्नोत्तर 
आयुकर्म के विषय में क्यो किया गया है ? 


इसका समाधान यद्द है कि लोक-भ्रम निवारण के लिये 
विशेष रूप से यह प्रश्नोत्तर किया गया है। मद्ममारत श्ादि 
ध्रन्‍थों से यह कदपना पाई जाती है कि आयु भी दी ओर ली 
जा सघकती है। इसके अतिरिक्त कई अशान पुदष अपनी आयु 
चढ़ाने के लिए वकरा मारते हैं और समभते हैं कि हमने ठस 
की आय ले ली हे । इसपप्रिकार की सूढ़ता का निवारण करने 
फे लिये भगवान्‌ ने यद्द स्पष्ट कर दिया है कि अएनी आयु 
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ही सोगी जाती है, -दूसरे-की आदु-कोई नदी भोग सकता,। 
अपनी उपानेन की.हुई आयु मेंस भी क्रिसी आयु का -मोग़ 
होता है, किसी का नकल छत. उदाहरुणाथे--कोई मलुष्य 
यहाँ मौजूद दे लेकिन उचस्ने स्वगे की.आयु- वांघःली है । बढ 
पहले ब्रेंघी मजुष्य-आयु को भोग इृद्दा है और अमी -बेंघी 
देव-आयु को नहीं भोग रहा है-आगे सोगेगा, क्योंकि उसका 
उदय अभी नहीं आया हैं। चौवीसों दंरडकों के. लिये-आयु 
के विपय में यही वात समसूनी चाहिए । 





नारकी ज्तीक सब सम्शन है ? 
200“ 
मूलपाठः-- 
' प्रश्न--नेरइया 'एं मंते | सब्बे समाहारा, 
सन्बे समसरीरा, संब्वे समुस्सासनीसासा 
उत्तर--गीयमा ! णो इणट्टे समठे,। 
प्रश्ू--से केणट्टेणं भंते ! एवं चुचइ- 
'तेरहया नो सब्बे समाहारा; नो सब्वे समसरीरा, 
नो सब्बे समुस्सासनीसासी ? 
उत्तर-गौयमा ! नेरहया ढुविहय पन्नंत्ा,:, 
तंजहा-महासंरीरा य अपसरीरा य। तत्व ण॑ ' 
जे ते महासरीरा ते बहुतराएं पोग्गले आहारेति:" 


बहुंतरोए पोग्गले परिणामेति, बहुतराए पोग्गले 
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उस्ससंति, वहुतराएं पोग्गले नौससंतीः 
आमिक्‍्खएणं आहारेंति, अभिक्‍खणं पारिणामेंति 
आअभिक्‍षखणं-उस्ससाति, आभिकणणं नीससंति। 
तत्यथ एूं जे ते अप्सरीरा ते एं अपतराण 
पोग्गले आहारोति, अप्पतराए पोग्गले पारिणा- 
मेंति, अप्पतराए पोग्गले उंस्ससंति, अप्पतराए 
पोग्गले नीससाति, आहच आहारेति, आहचच 
परिणमोंति, आहचन्च ऊससंति, आहच नीससंति: 
से तेशडेणं गोयमा ! एवं बुच्च्॒‌इ-नेर्‌इया सब्बे 
नो समाहारा, नो सब्बे समसरीरा, नो सब्बे 
समुस्सासनीसासा । 


सेस्कृत-छाया-प्रश्न--नैरपिका भगवन्‌ ! सर्वे समाहारा 
सर्वे समशरीरा , सर्व समोच्छवास-ननेनश्वासा' १ हु 


उत्तर--गौतम ! नाञयमर्थ समर्थ | 


प्रश्ष--तत्केनाथेंन मगत्रन्‌ ! एचमुच्यते--नैरयिका नो सर्वे 
समाहारा', नो सर्वे समशरीरा', नो पर्वे समोच्छवास-नि'श्वासा ? 


उत्तर--गीतम ! नेरयिका द्वित्रिधा प्रक्षता, तथथा-महा- 
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शरीराश्, अल्पणरीराश्व । तत्र ये ते महाशरीरास्ते बहुतरान पुदगलान्‌ 
आहारयन्ति, बहुतरान्‌ पुदगलान्‌ परिणमर्यन्ति, बहुतरान्‌ पुदगलान्‌ 
उच्छृवसन्ति बहुतरान्‌ पुह्रलान्‌ ।नि'-शवसन्ति | अभिक्षणमाहारयन्ति, 
अभिक्षण परिणमयन्ति, अभिक्षणमुच्छ॒वसन्ति, अभिक्षणं निःश्वसयान्ति; 
तत्र ये ते अल्पशरीरास्ते श्रल्पतरान्‌ पुद्रछान अ्राद्वीरयन्ति, अव्पतरान्‌ 
पुहलान्‌ परिशमयन्ति, अल्पतरान्‌ पुद्लानुच्छवसन्ति, अल्पतरान्‌ 
पुद्रलान्‌ नि श्वसन्ति, आहत्य आहारयम्ति, आहत्य. परिणमयन्ति, 
आहत्योच्छूवर्सीन्त, आहत्य नै'श्वसान्ति, तत्‌ तेनार्थेन गौतम ! 
एजमुच्यते-' नैेरयिका नो सर्वे समाहाराः, नो सर्वे समशरीरा!, नो सर्वे 
समोच्छूवासनि.श्वासा:? 


| ! 5 ँ। 
सूलाथ-प्रश्न-- भगवन्‌! सब नारकी समान आहार 
वाले, समान शरीर वाले, तथा समान उच्छवास और 
श्वास वाले है 


उत्तर--गौतम! यह अथे समर्थ नहीं है-ऐसी 
वात नहीं है । 

प्रशन--भगवन्‌ ! इस प्रकार आप किस हेतु से कहते 
हैं. कि- सब-नारकी समान: आहार वाले, समान शरीर 
और ग्मान उच्छवास-नि'श्वास वाले नहीं हैं ! 


उत्तर--गोतम ! नारकी दो प्रकार के कहे ' गये हैं । 
वे इस प्रकार-बड़े शरीर वाले ओर छोटे शरीर वाले । इन 


आमसगवती सूत्ष ह: युटप ] 


जो बड़े शरीर चाले हैं, बहुत पुहलों का आहार करते 
बहुत पुद्टलों को परिणमाते हैं, बहुत उच्छ्वास-निश्वास 
लेते हैं: घार-बार आहार करते हैं, बार-बार परिणमाते हैं, 
बार-बार उच्छुचास तथा निश्वास लेते हैं। तथा उनमें जो 
छोटे शरीर वाले हैं, वे थोड़े पुह्लों का आहार करते हैं, 
थोड़े पुद्लों को परिणमतते हैं, थोड़ा उच्छूवास-निश्वास लेते 
हैं, कदाचित्‌ आहार करते हैं, कदाचित्‌ परिणमाते हैं. 
कदाच्ित्‌ उच्छुवास तथा निश्चास लेते हैं। इसलिए हे 
गौतम ! इस हेतु से ऐसा कहा जाता डे कि-' सव नारकी 
समान आहार वाले, समान शरीर वाल, समान उच्छ्वात्त 
तथा नि श्वास वाले नहीं हें 


में 
हैं, 


व्याख्यान--अआगौतम स्वासी भश्न करते हैं. कि-हे 
भगवन, ! नैरयिक डुख में पड़े हैं। उन सव॒का आहार समान 
ह ? वे समान शरीर वाले हैँ | और उन सबका श्वास तथा 
फनश्वास भी एक सरीखा हल? ५ 


कि 


इस, प्रश्न के उत्तर में भगवान कद्दते हैं-' नहीं गौतम ! 
"दसी वात नहीं दे । संब प्तैरयिकों का आहार आदि समान 
सहीं है ।' तव गौतम स्वामी ने फिर प्रश्त किया-प्रभो | क्‍या 
कारण है ! सब ज्ञारकियों का आद्वार वगेरह समान क्त्यो 
नहीं है ! भगवान फर्माति हँ--गोतम ! मैंने और भूतकाल के 
सर्वशो-ने दो प्रकार के नॉरकीय देखे हैं और उनका कथन 
भी किया है। फोई-नेरिये महाशरीर वाले दोते देँ,-फोई झल्प- 
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शरीर वाले होते हैं । जब उनके शरीर में मितज्वता है वो आहार 
आदि भें मिन्नता होना स्वभाविक है । 


बड़ा ओर छोटा शरीर अपेक्षा से है । छोटे की अपेक्षा 
कोई चस्तु बड़ी कहलाती है और चड़ी की अपेत्ता छोटी 
कधलादी है | नारकियों का छोटे से छोटा शरीर अंगुल के 
असंख्यातवे भाग जितना है और बड़े से वड़ा पँच सो घतुु 
चरावर है| यद्द दोनों प्रकार के शर्रर भविधारणीय शरीर की 
अपेक्ता स कहे गये हूं । उत्तर विक्रिया की अपेक्षा शरीर के 
परिमाण में अन्तर पड़ ज्ञाता है। सारांश यद्द है कि पूर्वोक्त 
परिमाण शर्यर का खाभाविक परिमाण है । 


रत्तरवोकिय शरीर अर्थात्‌ इच्छाजुसार बड़ा या छोटा 
वनाया हुआ शरीर | जब इच्छापूर्वक बड़ा या छोटा शरीर 
यनाया जाता है तब पद छोटे से छोटा अंगुल के संच्यात्ें 
भाग तक हो सकता है, इससे अश्रधिक छोटा नहीं दो सकता। 
इसी प्रकार बड़े सर चड़ा एक हजार धनुष का हो सकता है 
इससे ज्यादा वड़ा नहीं हो सकता । 


गौतम स्वामी ने जो प्रश्न किया है, उसमे पहले आद्दार 
की वात पूछी है, उसके बाद शरीर फी यात पूछी है। मगर 
भगवान ने पहले शरीर के सस्वन्ध में निरुपण किया है। इस 
च्यतिक्रम का फारण यह दहे.कि शरीर का परिमाण बताये 
बिना आहार आदि के विषय में-डीक और झुवोध उत्तर-नहीं 
दिया जा सकता था शरीर का परिमाण बता, देने पर दी 
आधार, भ्वालोच्छवास आदि का ठीक परिमाण चतलाया 
ज्ञा सकता था। इसी फारण शरीर क्री बात वाद से पूछने पर 


भ्रीमगवती सूत्र [ दृण्२ 


ह पहले वत लाई गईं है और आहार का प्रश्द यद्यापे पहला 
था, तथापि उसका उत्तर पीछे दिया गया है। 


*,. बड़े शरीर वाला नैरबिक वहुत पुहले। का आहार करता 
है और छाटे शरीर चाला कम पुँहलों का । यहां भी यही बात 
देखी जाती है कि वड़े शरीर चाला अधिक खाता है ओर छोटे 
शरीर वाता कम | इसके लिए हाथी और शराक ( खरयेश् ) 
का उदाहरण दिया जा सकता है । 

-  भ्राह्ार का यह परिमाण भी सापेक्ष ही समझना चाहिए। 
अर्थात्‌ बड़े शरीर वाले के आहार की अपेक्ता छोटे शरीर 
बाले का आहार कम है, और छोटे शरीर वाले के आहार कौ 
अपेजा वड़े शरीर चाले नारकी का ऋदह्ार अधिक हूं 


१ 


» ४! 


_ ... यहाँ यह तक किया जा सकता है कि अपने इस्द लोक 
के प्राणियों का जा उदाहरण दिया है सो उसले कोई निश्चित 
नियम सिद्ध नदीं होता | कभी-कभी यह देखा जाता कि छोटे 
शरीर चाला वहुत आहार कर ता है ओर चड़े शरीर वाला 
कोई घाणी अरप आहार करता ६ । ऐसी अवस्था मे शाप का 
इश्ान्त केसे घट सकता हे ? 

इसका समाघान यह ह कि वहुत-सी बातें प्रायिक 
कथन रुप होती है अधथाच्‌ वडुत-अधिकांश-को दृष्टि में रख 
कर कही ज्ञाती हें। कद्दी-कहीं यह वात अचएशय देखी आती & 
कि कक्‍ड़धशारीर बाला कम और छोटे शरीर चाला आधिक आहार 
करता है । जुगलियों का शर्यर अन्य मनुर्प्यो को अपेक्ता 
बड़ा क्ञाता है. छाक्ति प्राष्टार इनका कम होता है। इसरे 
महुप्यों का :>ार छुमछिया फी झपेज्ा छोटा होता है, मगर 
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आहार उनका अधिक होता है। इसी प्रकार अन्यत् _भी इस 
क्रम में अन्तर देखा जाता है । ऐसा होने पर भी प्रायः यह 
सत्य दी दे कि बड़े शरीर चाले.का आहार आधिक होता है । 
अपवाद सभी जगद्द पाये जाते हैं, मगर सामान्य विधान भी 
दोते ही हैं । प्रस्तुत कथन वहुतों को दृष्टि मं रखकर दी किया 
गया है। अतणएव बड़े शरोौर याला सारकी अ्रधिक आहार 
करता है और छोटे शरोर याक्ला- थोड़ा, शाहार करता है । 
कदाखचित्‌ नेरयिकों में भी आहार और शरीर का व्यतिक्रम 
कहीं पाया ज्ञाय, तोभी वहुतों की अपेक्षा यह कथन होने 


| ५ अिक..« आ 


से निदोप है। ३२५ 

नरक के उन ओवो को. जो छोटे शरीर मे उत्पन्न होते 
हैं, महात्रास नद्दी होता और कुछ सातय भी मिलती है। महा- 
शरीर वाले नारकियों को छुधा की वेदना भी भ्रधिक होती द्दै 
आर ताड़ना तथा क्षेत्र आदि से उत्पन्न होने चाली पीड़ा भी 
अधिक होती है। 

घड़े को जितनी ताड़ना होती है, उतनी छोटे को नहों। 
यह फ्थन भरिद्ध ही हे कि हाथी के पर के नीचे और जीच 
तो दवकर भर जाते हैं, परन्तु चौंटी भायः बच जाती है। 

बड़े शरार वालों का आद्वार भी बहुत होता दै और 
परिणमन भी वहुत होता है । यह परिणमन आहार की अपेक्षा 
से दे | इसी प्रकार बड़े शरीर चाले नैरयिक भ्वास में. बहुत 
पुद्गल ग्रहण भी करते हैं और निश्वास में वहुत पुदुगलों को 
कोड़ते भी हैँ | बड़े शरीर चाले को चदना ज्यादा दोतो ह इस 
फारण उन्हें श्वासोच्छवास भी ज्यादा लेना पड़ता है। छोटे 
शरीर वाले को डुःख कम द्वोता है, अत उनका भ्वास्रोच्छचास 
भी कम होता है। 


भ्रीसगवती खत [.६०४ ] 


,._ इस वाक्य में जे! और 'ते? पद आये हैं । इनके 
संबंध मे यद आशंका की जा सकती हे कि अकेले जे! कट्द 
देने से काम चंल सकता था, फिर ' ते ' कहने की क्या आव- 
श्यकता थी १ इस शंका का उत्तर यह हैं कि भाषा के सोनन्‍्दय 
के लिए “ते पद्‌ का प्रयोग किया गया है । 


अगवान फर्माते हैं--हें गौतम! जिंसका शरीर छोटा 
होता है, चदद आहार कम लेता है'और श्वासोच्छचास में भी 
कम पुदुगलों को दी श्रह्ण करता दै । इसके सिचाय कदाचित्‌ 
आद्ार लेता है और कदााचित्‌ नहीं भी लेता । 


शंका--पंहले उद्देशक में नारकी जीवों के चर्णन में 
कहा गया है कि नारकी ज्ञीव निरन्तर आहार करते हैँ । यहाँ 
कहा जा रहा है कि कदाचित्‌ आहार करंते हैं, कदाखित्‌ नहीं 
करते | दोनों कर्थन पररुपर विरोधी हूँ। तव इनमें से किसे 
सत्य समझा जाय £ हे 


है सम्राधान- यह -सारा कथन बड़े शरईैर की अपेक्षा रे 
है । इसके सिचाय जव जीव अपयोप्त शर्य॑र में होते हैँ, तथे 
लोम-आहार की अ्रपेकत्षा से आहार नहीं करते हे, पर्याप्त 
शरार वाले होने पर आहार करते दे । इसी दृष्टि कोण से यह 
कहा गया है. कि कदाचित्‌ आहद्यार करते हैं और कदाचित्‌ 
आहार नहीं करते हैं 


उपयुक्त सब कथन का आशय यह हैं कि खब भरक 
क जीव न तो समान आहार करते है, न समान ध्यासोच्छचास 


तु 


ही लेते हैं, क्योकि उनका शरीर अपेक्षा रूत छोटा वंड़ा है । 


धड 


॥| 


समकसादि पश्नरोत्तर 
«8-0: डक 
मूलपाठः 
श्रु--नेरश्या एु मंते ! सवे समकम्भा ? 
उत्तर--गोयमा ! णो इणट्टे समट्ठे । 
श््-से केणट्रेयं?/ 

उत्तर--गोयमा ! नेरहया दुविहा पन्नत्ता, 
तेजहा-पुव्ोववन्नगा य, पच्छोववन्नगा ये । 
- सत्य णं जेत्ते पुन्वोववन्नगा ते एं अयकम्मतरागा 


तत्थ ण॑ जे ते पच्छोववन्नगा ते-एं -महाकम्म 
तरागां, से तेणद्ैणं गोयमा |०- . - 


श्ष--नेरइया एं भंते ! सब्वे समवन्ना ? 
उत्तर-गोयमा ! नो इणट्टे समझे । 


भीमगवती सच [ ६०६ ] 
प्रभ--से केणडेण॑ तह चेव० १ 
उत्तर--गोयमा।! जे ते पुन्वोववन्नगा ते 

ण॑ विसुड्य्न्नतरागा, तत्य_एं जे ते पच्छोव- : 


वन्नगा ते णे अविसुदड्धवन्नतरागा, तहेव से 
तेण्‌ट्डणू एवच०- 


प्रश्ू--नेरहया एं मंते! सन्‍्वे समलेस्सा ? 
उत्तर--गोयमा ! णो इणट्ठे समडे । 


प्रश--से. -केणदेएं जाव“-नो सब्बे 
समलेसस्‍्सी 7 


«की ते ६३ 

उत्तर--नेरहंयां दुविद्य पणणुत्ता।.तजहा_ | 
पुन्ोववन्नगा य पच्छोववन्नगा य+ तल ण्‌ं 
जे ते पुन्वोववन्नगा ते एं विसुद्धलेस्सतरामा 
तत्य ए-जे ते पच्छोववन्ना-ते” ण॑ आवेसुद्ध- 


लेस्सत्रागा,,से तणु&णएु०- 


| 
संस्कृत छाया-प्रश्न -नैरयिका मगवन्‌ ! सर्वे समकर्माण' £ 


[६०७ ] समकर्मादि प्रश्नोच्तर 
उत्तर--गौतम ! नापमर्थ: समथेः । 
प्रश्ष॒तत्केनाथेंन ? 


उत्तर--गौतम | नैरायैका द्विविधाः प्रज्ञता:; तयथा-पूषषी- 
पपनकाश्व पश्चाहुपपन्नकाश्न | तत्न ये ते पूवोपपनकास्तेडल्पकर्मतरकाः, 
तत्र ये ते पश्चादुपपनकास्ते महाकर्मतरकाः, तत्‌ तेनाथेन गौतम ! ० 
प्रक्ष--नैरयिका भगवन्‌ ! संवे समवर्णी: १ 
“ उत्तर--गौतम | नायुमर्थ: सम: | ५! , 
/। बप्रश्न--तत्‌ केनार्थेन-तथैच० १ 
>उत्तर--गौतम | ये ते पूर्वॉपपन्कास्ते विश्ुुद्धवर्णतरका$, 
ने ते, पश्चादुप्पनकास्तेडविशुद्धवर्णतरका, तथैव तत्‌ तेनार्थनिषम्‌ । 


| | प्रश्न--नैरापैकां भगेवन्‌ | सर्वे समलेहया: 
» उत्तर---गांतेंम | नायमर्थः प्षमर्थ: । 
हा ० पडा >> तत्केना न कल कु 
$ ४ ग्रश्ने--तत्केनार्थेन, यावत्‌--नो सर्वे समलेहया+ !! 


उत्तर--गौतम | नैरयिका द्विविधाः प्रज्ञता', तथथा-पूर्वो- 
पन्नकाश्व, पश्चादुपपन्चकाश्। तत्न ये ते पूर्वोपपनक्रास्ते विशुद्धलेश्या:, 
तंत्र ये ते पश्चादुपपनकास्तेडविद्युद्वलश्याः "| तत्तेनाध्ेन--- 


ब्क 5$ 


झौमगवती सूच [ ६०८ ] 


सूलार्थ-प्रश्न-भगवन्‌! सब नारकी समान कमे 
वाले हैं १ 


उत्तर--गोतम ! यह समर्थ नहीं है ! 
प्रश्न--भगवन्‌, किस कारण से १ 


उत्तर--गोतम ! नारकी जीव, दो प्रकार के के गये 
हैं। वह इस प्रकार-पूर्वोपपन्नक-पहले उत्पन्न हुए, और 
पश्मादुपपत्रक-पीछे उत्पन्न हुए। इनमें जो नेरयिक पत्ता 
पपन्नक हैं वे अल्प कम वाले हैं ओर जो पश्चादुपपन्नक हैं 
वे महाकम वाले हई | इसलिए हे गातम ! इस द्वेतु से यह 
कहा जाता है कि-“ नारकी संव समान कम वलि नहीं हैं ! 


प्रश्न--भगवन्‌ ! सब नारकी समान बरण चाले हैं 
उत्तर--गोतम ! यह अथे समथथे नहीं है । 


प्रक्ष--भगवन्‌ | से किंस कारण से १-( ऐसा कद्दा 
जाता दे कि सब नारकी समान वरण वाले नहीं हैं १ ) 


उत्तर--गौतम ! नारकी दो प्रकार के द-पूर्वोपपन्नक 
ओर पद्चादुपपत्चऊ । उनमें जो पर्वोपपन्नक हूं वे विशुद्ध वय 
वाले और जो पदबादुपपन्नक है वे अविशुद्ध वण वाले हैं । 
हस लिए गातम! ऐसा कटद्ा गया है । 


( ६०९ ) समकर्मादि प्रश्नोत्र 
प्रश्न--सगवन ! सब नारकी समान लेश्या वाले हैं ! 
उत्तर--गौतम ! यह अथे समर्थ नहीं है । 


प्रश्न--मगवंन्‌ ! किस कारण से कहा जाता है- 
यावद-सब नारकी समान लेश्या वाले नहीं हैं १ 


उत्तर--मौतम ! नारकी दो प्रकार के कह्दे गये हैं। 
चह इस प्रकार-पूर्वोपपन्तक ओर पथ्ादुपपन्‍नक । उनमें 
जो पूर्वोपपननक हैं वह विशुद्ध लेश्या वाले हैं, और उनमें 
जो पश्चादुपपन्‍नक हैं वह अविशुद्ध लेश्या वाले हैं। इस 
फारण ऐसा कहा जाता है कि सब नारकी समान लेश्या 
वाले नहीं हैं । 


व्याख्यान--नाराकियों फे आदर आदि के सस्बन्ध 
मे प्रश्न कर चुकने फे पश्चात्‌ अब गौतम स्वामी ने कमे के 
विपय में प्रश्न किया हे कि क्‍या सभी नारकियों के कमे समान 
हैं ? सभी नारकियाँ का चरण समान है ? सभी नारकियों की 
खेश्या समान है ! इन तीन प्रद॒नों के रुत्तर में भगवान्‌ ने 
फरमाया है-गौतम ! सव नारकियों के कर्म, चरण और लेश्या 
समान नहीं हे गोतम स्वासी ने इस असमानता का कारण 
यूछा, तव संगवान्‌ ने ढत्तर दिया कि--हे गोतम ! नरक के 
जीवों के दो भेद हैंः--प्रथम ये जो पहले उत्पन्न हुए हैं, और 
दूसरे वे जो वाद में उत्पन्न हुए हैं । जो जीव नरक में पहले 
उत्पन्न हो चुके दे, उन्द्रोंने नरक की वहुत-सी स्थिति भोग ली 
है, उनके बहुत से कर्मो की निर्जरा दो चुकी है । इस कारण 


न 


भगवती सच [ «५१० | 


थे अल्पकर्मी हैं । इसके विपरीत जो जीय यद्द में उत्पन्न हुए 


हँ--हाल ही पैदा हुए हैं, उन्हें ब६त कर्म भोगने हैं, इसलिए 
वे बहुकर्मी हैं । मर 


कर ह __ 


भगवान का यदध्द फथन भी अपेक्ता स ही समभकना 


यादिए । मान लीजिए, एक जीव द्स हजार वर्ष की स्थिति 
वॉधकर हाल दी नरक में उत्पन्न हुआ है । कोर दूसरा जीव 
कई खागर की स्थिति से, उससे चहुत पहले उत्पन्न हो चुका 
है। दस हजार की स्थिति'यात्ा चाहे बाद में द्वी उत्पन्न हुआ 
है, फिर भी वह पू्वोत्पन्न सांगरोंपम की स्थिति वाले नारकी 
की अपेक्ता लघुकर्मी दी होगा / ओर पद्ले उत्पन्न दोने वाला, 

गरोपम की स्थिति वाला; दसे देजार वर्ष की स्थितें वाले 
की अपेच्ता बहुकर्मी होगा। अगर दो जीव समान स्थिति 


' बॉधकर नरक में गये हैं, तो उनमें से पदले उत्पन्न होने चाला 


लघुकर्मी होगा ओर पश्चात्‌ उत्पन्न होने चाला बहुकर्मी होगा, 
क्योंकि पढले उत्पन्न ६ए नारकी ने अपने अधिक कर्म भोग 
लिये हैं ओर पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाले ने कम भोगे दे । 


यहीं वात वर्ण के विषय में हे । जिससे स्थिति का कुछ 
भाग भ्पेग लिया है; उसका वर्ण शुद्ध छोता है ओर जो अभी- 
अभी उत्पन्न हुआ हैं. उससे नहीं भोगा, इस कारण. उसका 
वश अशुद्ध दोता है। अ्रतणव जो जीव नरक में पदले उत्पन्न 
हो चुका है,,उस़का चर्ण शुद्ध है, जो वाद में उत्पन्न हुआ है 
उचस्तका वर्ण, पूवोत्पन्न की-अपेक्ता अशुद्ध दे । 


_ लेश्या के संबंध में -भी यही वात हं। लेश्या से यहाँ 
भरव लेश्या को दी यहणु 'करना चाहिए; क्योंकि धृष्य लश्यह 


[६११ ] संमकमादे प्रश्नोत्तर, 
चर्ण में आ चुकी है। इस प्रकार जो जीव नरक मे पहले उत्पन्न 
हो चका दे उसकी भाव लेश्या पश्चात्‌ पत्पन्न होने वाले जीव 
की अपेक्ता शुद्ध है ओर पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाले कौ भाव 
ल्ेश्या पूर्वोत्पन्त की अपेत्ता अशुद्ध डे 


उदाहरणार्थ--एक मलुष्य पहले जेल गया और“दूसरा 
चाद में गया । पहले जल जाने वात्ा आरमस्म में घवराया 
होगा, मगर उसके कारावास के दिन व्यतीत' होते ओत''हैं, 
चैंसेवैस उसे शाम्ति मिलती है और उसकी लेश्या शद्ध 
होती जाती है । लेकिन जो मसुष्य ' हाल ही जेल में गया है, 
उसे पद्दले वाले की भांति शान्ति नहीं इई है; अतएव उसकी 
लेश्या अपेक्षोकृत अधिक अशुद्ध है । 0 ०४2 


चल #>«भ आ 


यही बात नरफ के जीव के लिए है । नरक के जीव की 
लेश्या भी अपेत्ताकूत दी शुद्ध ओर अशुद्ध बतलाई गई है 
सामान्थॉरूप से तो नरक में अशुद्ध लेश्या द्वी पांइई जाती है. 
मगर अधिक अशुद्ध की अपेक्ता कम अद्युद्ध लेश्यां को यहां 
शुद्ध लेश्या कहा दे । दि 


९४० 4 २४५१ + 


हैं शुद्ध ओर अशुद्ध लेश्या किसे समझना चाहिए, दस 
चात पर संक्षेप मं विचार किया जाता हे। हमारे अन्तःकरण में 
जो भावता, चासना या इच्छा होती द, चद लेश्या कद्दलाती है | 


हु 


- खुना गया ह कि वैज्ञानिक आज कल मन की भाव 
न्ञाओ का भी फोटो लते हैं। कद्दा जाता दे कि पहले फोटो 
आफरों फो यह पता नहीं था कि मन के विकदपों का चिद्र 
खींचा जा सकता है, मगर एक घटना ऐसी घटी कि जिरू 


भी जगत [ ६१२ | 


से यद पता चल गया | एक अंगरेज सज्जन ने एक महिला 
का चित्र खोँचा । उसमें मद्दिला के साथ मुर्गी के बच्चे और 
विज्ञी का भी फोटो आ गया, फ्योकि मद्दिला उनके सम्बन्ध में 
डस समय विचार कर रही थी। तभी यह पता लगा कि मन 
की भावनाओं का भी चित्र श्रेकित दो सकता है। मगर यह 
नहीं का जा सकता कि मानसिक भावना में किल कोटि 


न डक. कक: बह 


कहते हैं कि जिसके विचार अशुद्ध और ऋर होते हैं. 
डसका फोटो भी भद्दा आता है। स्वांथेद्वीन, उदार तथा शुद्ध 
वैचांर वाले का फोटो साफ आता है । हू जे >5- 


“ “- जैन शास्रों में उन्हें मानसिक भावों के लिए लेश्या का 
निरूपण किया गया है और उनकी शुद्धता-अशुद्धता को देख- 
विशिष्ट श्ानियों ने डेनके ऊँष्ण, नील आदि छुह भेद भी 
बताये हैं। उत्तरध्ययन-ओऔर प्रक्मापना यूज में लेद्याओं का 
वर्णन पाया--जाता है । -वहाँ उन्नके चणे, गंध, रख - 
आदि का भी निरूपण किया दै। ->--- .  * 


डर 


जिसके मन में जैसे विचार दोतें हैँ, बेसे हा परमाणु 
उसके आ दखिपटते हैं । जिसके मन में किसी की_ दृत्या करने 
की भावना दोगी, उसके काले और काले में भी अत्यन्त भद्दे 
पुंहल आओ चिपटेंगे । तात्पय यह है कि स्वोटे परिणाम हाते 
पर रंग भी खोंटा हो जाता है ; 


चिज्ञान की अनेक उपयोगी वातें जेन शास््र में पहले 
ही वतला दी गई हैं, लाकेन आज वहं बातें शास्त्र के पन्नों में दी 
पड़ी हुई दे । यह इस लोगों की कमजोरो या उपेक्षा है। आज 


( ६१३ ) समकर्मादि प्रश्नोत्तर 


घरमंशासत्र को गदराई से अध्ययन ' करने वाले और साथ दी 
चित्ञान के पारंगत पंडित हमारे यहाँ नहीं है। अतएव उन 
सत्र शास्ीय वात पर यथेए वशालिक प्रकाश नहीं पड़ता । 


लेब्याएँ छद् हं--( १) कृष्ण (२) नील (३) कापोत 
(४)पंत (,५)पत्मन आर (६) श॒ुक्त। इनमे से अब कोई 
मलुप्य कृप्ण लेश्या को त्याग कर नील लेश्या में आता दे, तब 
शाखकारों के कथनानुसार वह कापोत लेश्या की अपेक्ता 
अधिक अशुद्ध है, मगर कृष्ण लेश्या की अपेक्षा शुद्ध ही है। 
उसमे अपेत्ताकृत आधिक ददारता ओर शुभ विचार आ गये 
है। लेद्या के परिणामों की तरतमता समकाने के लिए 

उदाहरण इस प्रकार है 


छुद्द आदमी एक साथ जा रहे थे। उन्‍हें भूख लगी तो 
वे इधर-उधर द्टि दोड़ाने लगे | उन्हें एक फला हुआ आम 
का चुंचा दिखाई दिया। सबने आम खाने फा निश्चय किया। 
यहां तक सबके विचारों में समानता है, मगर आंगे उनके 
विचारों में अन्तर पड़ जाता है। छुद्दों में इस प्रकार वात्तालाप 
दोने लगा । ॥॒ 
पहले ने कद्दा--अपने पास कुरदाड़ी भी है और अपन 
इतने आदमी हे कि दो-दो दाथ मारते ही आम का पेड़ कट 
कर गिर जांयगा | तद हम लोग मन चाहे आम खा लेगे। 


थोड़े-ले आम खाने है, मगर परम्परा तक चुत्त काट 
गिराने से क्रितंनी हानि होगी, इस वात का विचार इस 
आदमी को नहीं है । 

दूसरे आदमी ने कद्दा--यद चुक्त न जाने कितने दिन 


आ्ीसगवती सूच [ ६१४ |] 


में लगकर तैयार हुआ है, झतएव इसे काट डालना ठीक नहीं 
है पेड़ तो दम लागों के खाना नहीं है। आम खाने हैं। न्ञाम 
भाटी-मेटी डालिया काटने से भी मिल सकते हैँ । इसलिये 
यद्द डालियां काट लेना चादिए | 


तीसरे ने कदह्ा-पदले आदमी की अपेक्षा तुम्हारा कद्दना 
ठीक दे, लेकिन वास्तव में तुम्दारा कद्दता भी ठीक नहीं । 
बड़ी-बड़ी ड लियां काटने से लकड़ियोँ ओर पत्तों का ढेर लग 
जायगा | आम छेोटी-छे।टी डालियां में लगे हैं, इसलिये छोटी 
रालिया ही काटना चाहिए । इससे लकड़िया ओर पचो का 
ढेर भी नद्दी लगेगा और श्रगले वर्ष तक वह डालियां फिर 
फूट निकलेगी । 


- चौथे ने कद्ा--तुम्दारी वात भी ठीक नहीं जेंचती। 
छेाट्टी-छोटी डालियों काटने सन भी लकड़ी पचों का ढेर दो 
जायगा श्रौर दूसरों को लाभ न पहुँचेगा । हमें फल खाने से 
मतलव है, इसलिए फलों के गुच्छे ही तोड़ लो | 


पॉचच ने कद्दा--यद्द भी स्वार्थ बुद्ध की वात है। फल 
खाना क्या तुम्हीं जानते दो, दूसरे नहीं ! अगर तुम्दारी ही 
तरह पद्ले आते वालों ने विचार किया द्ोता-सव कच्चे पक्के 
फल तोड़ लिये होते-तो आज तुम्दें ये फल कहां से मिलते ! 
इसलिए कच्चे फल रहने दो । पके-पंके तोड़ लो । 


छुठे ने कद्ा--औरों से तुमने ठीक कद्दा है, पर आम 
क्या यह चद्ध वहुत चड़ा हैं! इसमे पर्के फल वबइत आधक दू । 
हम लोग सभी फल नहीं खा सकेंगे । फिर सब पके फल 
वोड़ने से ज्ष्या लाम्र दे ? तुम लोग जितने फल खा सको 
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उतने ले लो उससे आधिक लेने का तुफ्हें क्या अधिकार दै 
शाम का वृक्त प्रक्ति से दी इतना डदार है कि चद पके फल 
अपने ऊपर नहीं रखता। सवसाधारण के उपभोग के लिए 

उन्हें त्याग देता है । सो तुम नीचे गिरे हुए पके फलें से ही 
काम चला सकते दो। अधिक फल विगाड़ने से क्या लास है। 


यहां छ्दों आदर्मियों फे विचार आम खाने के होने पर 
भी छुद्द प्रकार के विचार हुए | इसी प्रकार सखसार के मनुष्य 
भी छुद्द प्रकार के दोते हैं। कई अपने आराम के लिए दूसरों 
की जड़ काट देते हैं और कई दूसरों का दाने न पहुंचाते हुए 
अपनी जीविका का निर्वाह कर लेते हैं। अपने थोड़े से स्वार्थ 
के लिए मद्दा आरंभ फरना ओर दूसरा फ़ो हानि पहुंचाना 
करूप्ण लेश्या है । इसके पश्चात्‌ ज्यों-ज्यों आरंभ फम हेगा, 
दूसेर की दया होगी, हृदय में डद्ारता द्वागी त्यौ-त्यों लेब्या 
भी शुद्ध दाती ज्ञायगी | कृष्ण लेदया से निकलने पर नील 
लेश्या, ओर नील लेश्या से निकलने पर कापोत लेश्या होती 
है। फापोत लेइया से ऊँचे डठने पर तेजों ( पीत ) लेश्या, 
तेजो लेश्या से पद्म लेश्या और पद्म लेश्या से भी ऊपर शुक्ल 
लेश्या होती दै। तेजो लेश्या से घार्मिकता आरंभ दोती है । 
इन लेश्याओं के भी भचान्तर भेद श्रनेक हैँ, परन्त सुख्य 
भेद यददी हैं। लेब्याओं का यदद वर्णन खुनकर आप भ्रपनी 
कसोटो कीजिए । देखिए, आप किस लेश्या में हैं ओर किस 
प्रकार शुद्धता बढ़ाकार श्रात्म-शुद्धि प्राप्त करनी चादिप | 
इसीलिए शास्त्रों में लेश्या का वर्णन किया गया है । 


ब्ड्क्ः 


समकेदकादि फ्रश्नेक्तर 
ह्ल्ख्ल्ल्न्ड्ःडइ्ल्जल्यस्छ 
मूलपाठ:-- 

प्रश--नेरइया एं मंते ! सबे समवेयणा ! 

उत्तर--गोयमा ! णो इणट्टे सम । 

प्रभ--से केणट्रेणं ? 

उत्तर--गोयमा ! नेरइया दविहा पन्नत्ता 
तेजहा-सरिणभुआं ये, असंग्णिभूझा य; तत्व 
णज ते साशएभूञआञा त ण महावयणा, तत्थ 


.एं जे ते असग्णिमुआ ते एं अप्पवेयणतरागा 
से तेणट्वेएं गोयमा (० 


प्रश्न--नेरइया एं मेते ! सवे समकिरिया ! 
उत्तर--गोयमा ! णो इणडे समझे । 
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प्रश्न--से केणइण ? 

उत्तर--गोयमा ! नेरहया तिविहा पण्णता । 
तंजहा-सम्मादडो, मेच्छांदेटठी, सम्माभच्छ 
दिदठी; तत्थ ण॑ जे ते सम्मादिथे तेसि एं चर््तारि 
किरियाओ पन्‍नता । तंजहा-आरेंभिया, 
परिग्गहिया, मायावतिया, अपचवक्लाणकिरिया। 
तत्थणंजे ते मिच्च॒दिददी तेसिंणंपंच किरीयाओ 
कृंजंति, तंजहा-आरंभिया जाव मिच्छादसण- 
वीत्तआ । एवं सम्मा मिच्झादिदेणं पि से 
तेंगहैण गोयमा | ० । ह॒ 

प्रश्न--नेरहया एं भंते ! सब्वे समाउआ 

स॒ब्बं समोववन्नगा ? 


उत्तर: -गोयमा ! णो इणे समझे । 
प्रशन--से केणडेण ? 
उत्तर--गोयमा ! नेरइया चउब्विह 


श्रीभमगवती सच [६१८] 
पन्‍नत्ता, तेजहा-अत्येगइआ समाउआ समो- 
ववन्‍्नगा, अत्येगशआ समाउग विसमोववन्नगा, 
अत्थेगदआ विसमाउगा समोववन्नगा, अत्ये- 
गहआ विसमाउश [समोववन्नगा, से तेशट्रेणं 
गोयमा [ ०॥ 

सस्क्ृत- छाया-प्रश्न--नैरपिका मगतन्‌ ! सर्वे समबेदना: 

उत्तर--गौतम ! नायमये$ समर्थ ! 

प्र्न--तत्केनाथेंन ? 

उत्तर--गौतम ! नेरयेका द्विविधा: प्रहत्ता। | तथया- 
संक्षिमृताथ्ष, असज्ञिमूताश्व तत्र ये ते सज्षिभूतास्त महवेदना*, तत्र के 
ते 5सशिमृतास्ते इल्पेदनाः, तत्तेनार्थेन गौतम | ० | 

प्रश्न--नैरायेका भगवन्‌ ! सर्वेस्मक्रिया £ै 

उचर--गौतम ! नायमर्थ: समर्थः | 

प्रश्त--तत्केनाथेंन 


उत्तर--गौतम ! नारकास्त्रिविधा३ प्रज्ञता,, तंचया«“सम्पर- 
दृष्टि, मिव्याद्ष्ट:, सम्यगू-मिध्याद्ाष्टिड, तत्र ये ते सम्पस्द्टटयस्‍्तेषां 


[दश९] स्रमचेदनादि-शप्रनोत्तर 


चतल्३ क्रियाः प्रश्नता:, तथथा-आरम्मिक्री, पारिग्रहिकी, मायाप्रत्य- 
शा, अप्रत्याख्यावक्रिया । तत्र ये ते मिध्यादृष्टपस्तैः फ्च क्रियाः 
क्रियन्ते, तयया-आरम्मिकी यावद्‌ मिध्याददनप्रत्यया, 'एवं सम्पगू 
पिध्यादृष्टिनामपि, तत्‌ तेनाथेंन गौतम १ ० ३ ह 


ऊश्व--नैरयिका मगवन्‌ ! सर्वे समायुष्का:, रंगे समोपपन्नकाः ९ 
उत्तर--गौतम ! नायमर्थः समथेः ६ 


प्रश्न--तत्‌ केनार्थन ९ 


उत्तर--गौतम | नारकाश्चतुविधा: प्रज्ताः । तथया- 
अस्पपेकका: समायुण्काः समोपपन्‍नका:, अस्येकका: समायुष्झ्षाः 
विषमोपपन्का:, अस्येकका विषमायुष्का; समोपपन्‍्नका$, अ्रस्येकका 
विषमायुष्का विषमोपपन्नकाः,। ततू तेनाथेंन गौतम | ० 


सूलाथ प्रश्न--भगवन््‌ ! सघ नारकी समान वेदना 
वाले हैं ! 

उत्तर--गौतम ! यह समय नहीं है! ' 

प्रशन--भगवन्‌ | किस कारण से १ 


उत्तर--गौतम ! नारकी दो प्रकार के कहें गये 
-संज्षिम॒ े ३ ७५. ०. 
हैं। वह इस प्रकार-संश्िभ्त और असंज्षिन्षत । उनमें,जो 


० ) ् ३५ 
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संज्ञिभृत हैं वे महावेदना वाले हैं.। उनमें जो असंज्षियृत हैं 
वे अल्पवेदना वाले हैं। इस कारण गातम ! (एसा कहा 
जाता हैं कि सब नारकी समान बेदना वाले नहीं है ।) 


ग्रश्न--भगवन्‌ ! सब नारकी समान क्रिया वाले हैं! 
उतक्तर--गातम | यह अथ समथ नहीं है। 


ज> अन्ना #$ का 


प्रक्ष--मगवन्‌ | सो किस कारंण से £ 

उत्तर-गातम ! नारकी तीन प्रकार के कह्दे गये हैं। वे 
इस प्रकार सम्यर्च्ष्टि, मिथ्यादष्टि आर सम्यग-मिशथ्या्ृष्टि 
(मिश्रदष्ट) उनमे जो सम्यस्चृष्टि हैं उन्हें चार क्रियाएँ कही गईं 
हैं । थे इस प्रकार-आरमिकी, पारिग्रहिकी, सायाप्रत्यया 
और अमप्रद्माख्यानक्रिया-। ओर जो मिथ्याच्ष्ट है उन्हें 
पांच क्रियाएँ होती हैं। वे इस प्रदार-आरंमिकी यावत्‌ 
मिथ्यादशेनप्रद्यया | इसी प्रकार सम्बग-मिथ्याचष्टि को भी 
समभना चाहिए । इस कारण है गांतम * ऐसा कहा जांता 
हैं के सब चारदंग समान क्रिया वात नढों है | 


प्रशन--भगवन्‌' सब नारछी समान आदवृष्प वाले 
आर समापपफन्नऊ ( एक साथ उत्तन्न होन वाले ) हे ? 


क्ज 
थ्थ्र 


उचर--गातम ! यह अथ समथ नहीं है । 


॒ 
प्रशन--भगदन ! दिस कारण से 
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उत्ततर-गौतम ! नारकी चार ग्रकार के कहे गये 
हैं। वह इस प्रकार-काई कोई समान आयु वाले ओर एक 
साथ ही उत्पन्न होने वाले है, कोई-काई समान आयु वाले 
परन्तु विषमोपपन्‍्नक-आगे-पीछे उत्पन्न होने वाले हैं । 
काई-केई विषम आयु बाले ओर एक साथ उत्पन्न होने 
वाले हैं और कोई-कोई विपम आयु वाले तथा आग्रे-पीछे 
उत्पन्न होने वाले हैं। इस कारण गौतम ! ऐसा कहा 
जाता है कि सब नारकी समान आयु वाले और एक साथ 

उत्पन्न होने दाल्ते नहीं हैं ॥ 
व्याख्यान--लेश्या संबंधी प्रश्नोत्तर के पश्चात्‌ गौतम- 


स्वामी ने वेदना के विषय में प्रश्न किया है | चद्द पूछते हैं--- 
भगवन | क्ष्या सभी नरक के जीवों के एक सर्रखी वेदना 
दवोदी है? भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर निषेध में दिया दे । 
तब गौतम स्वामी फिर प्रश्न करते हं-भगवन्‌ | क्या कारण है 
की नरक के सब जीवों को एक-सरीखी वेदना नहीं देती? 
इस प्रश्न के उत्तर में सगवान ने फर्माया है-नारकी जीवों में 
कोई संशिभृत होते हैं और कोई अ्ंशिभूत दोते है । संक्षिभ्त 
नारकियों को बहुत बेदना होती है। और असंशिभूत नार- 
कियों को अल्प वेदना दोती हे। 


यहां प्रश्न डपस्थित होत! दै कि सक्षिमूत ओर असंश्ि 
भत किसे कहते हैँ ? इस संबंध में डौोकाकार का कथन है कि 
संझ्षी का अर्थ दे-सम्यग्द्शन अथोत शुद्ध भ्रद्धा । सम्यग्द्शंन 


सेजल्लिसत का दसरा अथ ह-जो पहले अलंझी एमिथ्या- 
हृष्ट ) थे आर अचब संजी ( सम्यन्टाष्टि ) हो गये है, अर्थात 
जिन्हें सम्यग्द्शन रुप जन्म मिला,है.नरक मेंही जे मिथ्यात्व 
छोड़कर सम्यस्दष्टि हुए हैं, वे संही कहलात हैं। संशिम्रत को 
वहुत चेदना दोती है । 
यह आशंका की ज्ञा सकता है कि सम्यन्दष्ठ को. कम 
बदलता होनी चाहिए परनन्‍्त यहाँ अधिक चेदना चतलाई साई 
है । इसका क्या कारण हैं? इस आशंका का समाधान यह है 
कि सस्‍्यग्दृष्टि ज्व नरक में जाताहे था नारकी फो जब सम्यय 
दशशन हो जाता द ठतव वह अपने प्वकृत कमों का चिचार 
ऋरता है ओर सोचता ह:-अहो ' में केसे घार संकट में आ 
पड़ा है ! यह संकट अचानक ही आ गया है। भगवान्‌ अन्त 
का घ॒र्म सव सक्‍्ठ टालनें चाला आर परमानन्द देने वाला 
है, उसका में ने आचरण लहीं क्या | इसी कारण यह अचि- 
न्तित आपदा आ पड़ी है। में विषय रुपी विष के लालच में 
फंस गया. जो ऊपरी दृष्टि स अच्छे प्रतात होते थ, मगर 
जिनका परिणाम श्रत्यन्त ठाझरुण है ! इन विपयों के ज्ञाल में 
फंस जाने के कारण ही मैंने अहन्त मस्त के घमं का आचरण 
नदों किया | और अब इस घोर चिपदाा में पंडा है ? इस प्रकार 
का प्चाचाप संनिभत नारकी को होता ह सिससे उसकी 
मानासेंक चेदना. ग्लाने और कज्ञेभ बढ़ जाता हे और वद्द 
भद्दान वेदना का पात्र दाता ह । 


असंश्षिर्त को यद मालूम दी नददीं कि इस अपने कर्म 
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का फल भोग रहे हैं ।' अतरतव उन्हें पद्चात्ताप नहीं होता 
ओर न मानसिक पीड़ा दी दोती दे । इसी कारण असशिभृत 
की कम वेदना होती है | 


यह बात लोक व्यवहार में भी देखी जाती है। कोई 
कुलीन तथा वुद्धिमान्‌ पुरुष, अ्रपने पूर्वजों की खुशिक्षा को 
जानता धो, उस पर श्रद्धा भी रखता दो, ओर कुमागे खत 
घृणा करता हो, तथापि कभी किसी के बद्दकाने--फुसलाने 
में आकर अगर कोई नौति-विरूद्ध काम कर डालता है, 
और कद्ाचित्‌ उसे कारागार की सज़ा मिलती है तो उसके 
पश्चात्ताप की सीमा नहीं रहती । आत्मग्लानि की घोर चेदना 
से वह वेचेन रहता है। कारागार के कभी-कभी होने वाले 
कणों की अपेक्षा श्रात्मग्लाने और पश्चात्ताप का कष्ट डसके 
लिए वहुत अधिक और असहाय हो जाता हैं। इसके विपरीत 
जो, अकुलीन ओर निलेज् है, उनके लिए कारागार झुसराल 
वन जाता है ! उन्हें न पश्चात्ताप होता है, न ग्लानि होती है। 
वे चहा मस्त और प्रसन्न रहते हैं। ऐसे लोगों को फारागार 
में कम कष्ट होता है ।, 


तात्पय यद्द है कि सम्यग्दाएे को घेदना अधिक द्योती 
है, क़्योंकि उसे पश्चात्ताप अधिक होता है और असंशेभूत 
अथोत्‌ मिथ्यादष्टि को फम बेदना होती हैं क्‍योंकि स्वकृत 
कर्म को न जानने से उन्हें पश्चात्ताप न्ीं होता। यह एक 
आचार का अभिप्राय है । 


बहुत से लोगों को अपने विषय भें दी यद्द नहीं मालूम 
होता है कि--मैं सम्यग्टाष्टे हूं । इस बात को जानने के लिए 
अपने आत्मा को अपने दी गज से नापना चाहिए। जिस 
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आत्मा को आरंभ, परिश्रह और संसार के दिपय भोग झरूचि 
कर मालृम न हों--चुरे न लगे--समभना चाहिए कि वह 
मिथ्यादृष्टि है। ओर कपाय के उदय से चाहे आरंभ-परिथश्रदद 
छूटे न हो, लेकिन उच्त पर आन्तारिक्त अरुचि वनी रहें, सीतर 
दी भीतर उनके थाते घबराहट होती हो, तो समझता चादिए 
कि चह आत्मा सम्यग्दाप्टे दै । 


कुछ लोगों का यद्द कथन है कि सम्यग्दष्टि नरक में 
नहीं जाता, मगर जिसने सम्यक्त्व प्राप्त करने से पहले ही 
नरकायु का बेघ कर लिया हो, वद नरक में अवश्य जाता है । 
नरक भे जाने पर भी वह शक्ल पक्षी होता है और उसे अपने 
कृत कर्मी पर पश्चाताप द्ोता है । 


संशिभूत और श्संशिभूत के विषय में किसी-क्रिसी 
आचार्य का मत भिन्न है। उनका कहना दै कि संशिभ्ृत का 
अथ यदों संजी पंचेन्द्रिय ही ह। अर्थात्‌ जो नरक जाने से 
पूचे संशी पंचेन्द्रिय थे, उन्दे यददें। संशिभूत कद्दा गया दे। 
सही पेचेन्द्रिय जीव में तोम अश्युभ परिणाम द्वोते दे, इसलिए 
वह सातवें नरक तक जा सकते हैँ। ज्ञो जीव आंगे के नरक 
में जाते हैं उन्हीं को अधिक वेदना छोता है। श्रीर नरक में 
जाने से पहले जो असंप्ती थे, उन्हें यहाँ भसंशिभूत कद्ा गया 
छू।पऐसे जीव रत्नप्भा नामक कम चेदना वाले नस्क में दी 
उत्पन्न दोते है, अतएव उन्हें कम चेदना दोती दे । 


अथवा-यहाँ संतिमृत का अर्थ पर्याप्त आर असंभिमत 
फा अर्थ अपयोप्त भी ६ । जिसकी छुए पर्या्तियों पूर्ण दो गई दो 
घद्द पर्याप्त कदलाता दे भार जिसने अभी तक उन्हे पूर्ण न. 
किया दे उसे अपयात्त कददने हैं। प्लग्तिरत श्रथांत्‌ प्रयोग को 
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अधिक देदना होती है और असंशिभ्ृत अथौत्‌ अपयोध को 
कम्त चेदना होती है । 


विभिन्न आचायों द्वारा की गई इन भिन्न-भिन्न ज्याख्याओं 
को जानने से यद्द शंका उठना स्वभाविक है कि इनमें सर किस्से 
चास्तदिक माना जाय ? वास्तव में संशियत का अर्थ क्या है? 
इस शंका का समाधान यह है कि पू्रोक्त खभी अर्थ ठीक हैं । 
उनसे सिथ्या काई नहीं है । जो अथे जिस अपेक्ता ले किया 
गया है चह उस अपेत्ता से ठीक दी है। जेनथर्म अनकान्तवादर 
है इसालिपए् एकान्ठ का हठ नहीं करना चाहिए । 


भोतम स्वासी फिर प्रश्न करते हँ-क््या समस्त नारकी 
समान क्रिया वाले दे ? भगवान्‌ ने उत्तर दिया-नहीं। गौतम 
स्वामी द्वारा कारण पूछने पर भगवान्‌ ने फर्माया-गौतम ! 
भारकी तीन प्रकार के है 


कुछ आदमियों को काल फोटरी में देखकर, देखने 
चाला समझने लगता हे-इन खसव की क्रिया समान दी है 
क्योंकि इनका रहन-सहन ओर खान-पान समान हैं। इसी 
भकार नरक के जीवों की क्षेत्र-चेदना आदि समान दीखती है. 


अतः यद्द प्रश्न डपस्थित इुआ है कि क्या नारकी जीवों की 
क्रिया समान है 


भगवान्‌ कद्ददे हैँ -नरक के जीव तील प्रकार के हैं-- 
पुक सस्यक्‌-दष्टि, दूसरे मिथ्यार्धष्ट और तीसरे सम्यक्‌- 
मिथ्यादए्टि । नारकी जीव तीन प्रकार के है, इसलिए ढचफी 
क्रियाएं भी एक सरीखी चनहों है । 


है 


“ क्रिया ” शब्द का अर्थ यहाँ फर्म-वंधन का कारण 
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रूप क्रिया दै। अर्थात्‌ जिसे करने स आत्मा, कर्म में लिप हो, 
बह क्रिया है । 


क्रिया करने वाला कर्चा कद्दलाता है और कर्चा द्वारा 
किया जाने काला कार्य क्रिया कदलाता है। कहपना कीजिए, 
एक व्याध घल्ुप- वाण केकर किसी पद्यु को मार रहा हदै। 

०2 (पु ५ >प दे बे 

यहाँ व्याघ कर्ता है, पशु कम है, मारना किया है ओर घन्ुप- 
वाण करण है। यहा नेरीयक कर्ता हैं! वे जिस कार्य द्वारा 
कमे-पुदगलों सत्र लिप्त होते हैं, वद क्रिया है। यहाँ इसी क्रिया 
के संवंध में प्रश्न किया गयः हैं । 


कर्म को रोकने के लिए क्रिया रोकनी पड़ती हैं। क्रिया 
रोके बिना कम नहीं रुकते | इसी लिए भआ्राचक को 'क्रिया-कर्म- 
वंध- कुशल' कहा जाता दै। जो व्यक्ति क्रिया-कर्म और वैध 
को जानने में कुशल होगा, चद्द अल्प क्रिया करेगा। अ्राचक 
को ऐसा ही दोना चाहिप्य । 


भगवान्‌ कहते हँ--सव नरपयिकों की क्रिया समान नहीं 
हैं। नारकियों में ज्ञो सम्यग्दाे हैं उन्हें चार द्वी कियाएँ 
लगती दे । 


भ-वंध के कारण रूप होने चाली क्रियाएँ पाँच हैं। उनमें 
पदली आरंभिया क्रिया है । प्रथेवीकाय आदि जीवो का हनन 
करना दी आरंभिया क्रिया है। इल कुदाली से पृथ्वी को खोद्ना, 
यहां किया है, ऐसा नहीं समझमना चाहिण्, क्योंकि नारकी 
जीचों के पाल न दल है, न कुदाली है, फिर भी उन्हें यह क्रिया 
लगती द्वै। आत्मा में प्रमाइ--अधावधानी आना ही क्रिया 
का प्रधान अंग है.। कर 
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दूसरी पारिप्रदिकी क्रिया है। घर्मापकरणों को, जो 
धर्म की साचना के लिए छही रखे जाते हैं, छोड़कर अन्य समस्त 
पर-पदार्थ परिश्रद्द हैं और उन पर ममता होना परिश्रद्द है। 
घचर्मापकरणों पर भी श्रगर सूछो होती है तो वद भी परिप्रह 
हो जाते हैं । इसीलिए शास्त्र में कहा है 


कष 


मुच्छा परिग्गहे वुत्तो 


अथोत्‌--मछे दी पंरिश्रह है । इसलिए साधु को अपने 
शरीर पर भी ममता का भाव नहीं रखना चाहिए । 


,»..सूर्ब़ा रखना दी परिश्रह है,'इतना मात्र कद दिया जाय 
ओर “घर्मापकरणों के अतिरिक्त! तन कद्या जाय तो ब्या द्वानि 
है ? इस प्रश्न का उत्तर यह ह कि इससे व्यवहार मे गड़बड़ी 
होगी | साधु लोग ममत्व न करके रुपये-पेसे रखने लग जाते। 
इस्ल प्रकार की गड़वड़ न उत्पन्न होने देने के लिए यह स्पष्ट 
किया है कि धर्मोपकरणों के अतिरिक्त साधु का और कोई 
भी पदार्थ नहीं रखना चाहिए । थधर्मोंकरण भी सकारण ही 
रखे जाते हैं । विला घार्मिक , प्रयोजन के रचखी जाने वाली 
प्रत्यक वस्तु परिश्रद है । कदाचित्‌ कोई यह कहे कि श्रमुक्त 
वस्तु मेने रक्‍खी है, पर उसके ऊपर मुझे समता नहीं है, तो 
उससे पूछना चाहिए कि धर्म के प्रयोजन में न आने पर भी उसे 
'किल फारण रवखा है ? ममता के अभाव में उस वस्तु को 
रखने का कोई प्रयोजन नहीं हो सकता | इसलिए यह स्पष्ट 
कर दिया गया है कि धर्मोपकरण के सिचाय और सव पदार्थे 
परिप्रद्द हैं। अगर धर्मापकरण में ममता एई तो वद्ठ सी परिश्नष्द 
है।। घर्मोषकरण की- मर्यादा भी शास्त्र में बतलादी गई 'है। 
शास्त्र में, साधु के लिए शास्त्र रखना कद लिखा ? इस प्रश्न 
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का लत्तर यह है कि शास्त्र रखेना जीव--आचार है भगवान 
मे कहा है कि पांच आचार्य मिल कंर जिस आचार की स्थापना 
करें और जो लोक पव लोकोत्तर न्यवद्दार के विरुद्ध न हो वह 
जीत-व्यवह्ाार कदलाता दव। इस प्रकार से स्थापिद किया 
छुआ आचार प्रम्माणिक दोता है। 


तीलयी क्रिया मांयाप्रत्यायिकी है । सरलता का भाव 
न दोना--कटिलता का होना माया है। क्रोध और मान आदि 
कषाय माया के उपलक्तण हैं, अत्रव इसकी शरना भी माया 
में ही समझना चाहिए। अतणपव काम, कोध, मान, मोदद 
आदि माया के अन्तर्गत हैं । काम, कोघ आरिे के निर्मिच से 
मायावत्तिया ( मायाप्रत्ययिकी ) किया होती है । 


चौथी किया अप्रत्याज्यान किया है। के वेंध के कारण 
का त्यागन करना अग्रत्याख्यान क्रिया है। 


कई लोगों का कथन डै कि अगर हँम जान--वककर 
कोई काम नहीं करते, अनजाने में कोई काम हो जाता है. तक 
क्रिया कैसे लग सकती है? इसका सर्मांणन यह डे कि 
गफ़लत के कारण किया लगती है। गफ़लत न करके, अगर 
मर्यादा करली जाय तो क्रिया नददीं लगती । गफ़लद झरने 
वाले को सज़ा मिलती ही डै । 

पाँचवी मिथ्यादशन किया है। अजीव को जीव, जीव 
को अजीब, घम को अघमे, अघमे को घमे, खाघु की असाचु 
ओऔर अलाघु को साधु समकना, इस प्रकार विपरीत दाष्टि 
होना मिथ्यादशेन है । इसके तनीामित्त से लगने चाली किया, 

थ्यादर्शन क्रिया कहलाती है | 


[६२९ ] खमघेदनाएदि प्रश्नोत्तर 
भगवान फ़र्माते हँ--सम्यर्दाप्रि को पहली चार 
क्रियाएँ लगती है, मिथ्यादशन ही किया नहीं लगती है। 


यहाँ यह विचारणीय है. कि भेरयिक्रों के पाल इल, 
आऋदाली आदि आरंभ के साधन विद्यमान नहीं है, फिर भी 
उन्हे आरंभिरकी क्रिया क्‍यों लगती हे ? उन्हें इस छिया के 
रूगने का कारण उपयोग का असाव है। वाह्य परिशग्रष्ट भी 
उनके पास नहीं है, पर ममता के कारण परिश्रद्दि क्री क्रिया 
उन्हें लगती है। दरक के जीव घोर दुःख में पड़े है । वे माया- 
जार छया करते हैं ? मगर व क्रोध करते है, इस कारण 
माणदत्तिया क्रिया उन्हें लगती है। उन्हें भोग-विलास प्राप्त 
चहीं दे ओर दे प्राए होने की अनुकूलता ही है, लोकेन उन 
में मोह विद्यमार है और अप्रत्याख्यानावरण क्षय का क्षयों- 
श्रशम नहीं हुआ है, इस कारण वह प्रत्याख्यान नहीं कर 
खकते। प्रत्या्याव ने करते से उन्हें अप्रत्याख्यान क्रिया 
ज्गठी है । 


शका-शाखत्र में समिथ्यात्व, अविरति, ए्रमाद, कषाय और 
योच को कर्मेवंध का कारण वतलाया है। मगर यहाँ आरंभ 
आदि को कर्मवेध का कारण कहा है। सो दोनो कथन पररुपर 
डिरोर्ची क्यों न माने जाएँ ? 


कि 
65, 


समाधान-हज्ञेनों कथना सम तात्विक्त विरोध तत्तिक भी 
नहीं है । एक ऊगह योग को कारण कहा है, दूसरी जगह 
आरस्म-प्रिश्रह को कारण बतलाया है। यह दोनों योग के 
अन्तर्यत है | शब दोनो आर तीन-तीन रहें। एक ओर 


मिथ्यात्य, अग्रिति ओर कषाय है, दूसरी ओर सिथ्यादशन, 


श्रीभमगवती सूत्र [ ६३० ] 


अप्रत्याख्यान आर माया हैं। इन में लेशमात्र भी विरोध नहीं 
है। अतएव शब्दों क किचित्‌ भेद होने पर भी वस्तु दोनों 
जगह एक दी है। 


भमारकियों में जो सम्यर्दाप्ट हे उनमें चार क्रियाएँ होटी 
बे ८. जे ..] ० छ कर क ड्ड 
हैं और जो मिथ्यादृष्टि हैं उनमें पांचों क्रियाएँ होती हैं । 


इसके पश्चात्‌ गोंतम स्वामी प्रश्न करते हैं--भगवन ! 
सब नारकी समान आयु वाले और साथ ही उत्पन्न हुए हैं ? 
इस्त प्रश्ष के उत्तर में भगवान, फमोते हैं--नहीं गौतम ! एसा 
नहीं है । तव गौतम स्वामी द्वारा कारण एूछुने पर भगवान 
उत्तर देते हैं +-- 


गौतम ! इस अपेक्षा से नारकी चार प्रकार के हैं| कई 
समान आयु वाले और साथ ही उत्पन्न हुए हैं, जैसे स्थिति 
दूस-द्ख हजार व की है और उत्पन्न सी साथ-साथ हुए हैं । 
यह समायु और समोपन्नक कहलाते है । दूसरे समान आयु 
वाले और विषम उत्पत्ति चाले हैं, जल आयु तो दृश-दस 
हज़ार वर्ष को दे मगर एक साथ उत्पन्न नहीं हुए है। ठौसरे 
विषम आयु चाल ओर सम उत्पात्ति चाले हैं, जैसे एक स्गथ 
उत्पन्न होने वाले दस हजार वर्ष की और एक सागरोपम 
स्थिति वाले | चौथे विपम आयु वाले और चिषम उत्पत्ति 
वाले हैं, अर्थाव्‌ जिक्की आयु भी समान नहीं है और उत्पत्ति 
भा एकसाथ नहीं हुई है । इस चौसंगी के कारण सब नारकीं 
समान आयु वालें ओर एक साथ उत्पन्न हुए नहीं है । 


नारक जाँचों के पहले दो भेद किय थे, फिर तीन भेद्‌ 
लिये ओर यद्दा चार भेद किये गये हैँ । इसमें पारस्पारेक 


[६३१ ] समवेदनादि-प्रश्नोत्तर 


विरोध की संभावना नहीं करना चाहिये। प्रत्येक चस्तु भें 
अनेक धर्म पाये जाते हैं। उन धर्मों के आधार पर उन्तकी 
जाति ( समूह ) को विभिन्न दष्टियों से विभिन्न-संख्यक भेदों 
मे धांटा ज्ञा सकता हैं। जसे, किसी कच्षा में पाँच विद्यार्थी 
हा ता४न्द्द प्रान्त के भद्‌ से दो भागों में विभक्षत किया जा 
सकता है, उच्न के लिहाज़ से उनके तीन भेद किये जा सकते 
हैं, वल्लों की अपेक्षा चार भेद्‌ किये जा सकते हैं और व्यक्षित्व 
क आधार पर वद्द पाँच है । यही वात यहाँ नारक जीघों के 
विपय में है । 





असुर कुकर देबा-हुक समाकः है ६ 
“फर्क धखे4क<न 
भूल पाठ- 


प्रश्न-असुरक्॒मारा एुं मंते ! सबे समा 
हारा, समसरीरा ? 


उत्तर-जहा नेरइयां तहा भाणियव्या, 
नवरं-कम्म-वरण-लेस्साओ परिवरणेश्रव्वा- 
ओ-पुोववणणा परहकम्मत्तरा, अविसुद्धव- 
ण्णंतरा, अविसुद्धलेस्सतरा । पच्छोवव* णा 
पगत्या, सेसं तहेव। एवं जावे थणियकुमारा एं । 


मस्कृत-छाण-प्श्न---असर छुमारा भगउन | छत समा” 


न ही दा 
5 । रा ५ धरा ३ ५ । 


[ ६३१६ ] अशुरकुमारादि की समानता 


लेदपा परिवर्शवितव्याः-पूर्वोपपन्ना महाकमैंतरा', अ्रविशुद्धवशतरा, 
अरविगुद्वल्श्यातरा: | पश्चादुपपत्ना" प्रशस्ता', शेष तयैव | एवं यावतू 
, सतनित-कुमाराः । 


ञ्' है 
[लाथ-प्ंश्न---भगवेन | सब अंसुरंकुंमार समीर्न 
आहार वाले ओर समान शरीर वाले हैं ! 


उच्तर--भौतम ! अपुर छुमारों का वर्णन नारकियों 
के समान कहना चाहिए । विशेषता यह है कि-असुरछुमारों 
के कम, वश और लेश्या नारकियों से विपरीत कहना 
चाहिए | अथोव्‌ पूवतोंत्पन्न असुरक्षमार महाकर्म वाले, अवि- 
शुद्ध बण वाले और अशुद्ध हेश्या वाले हैं । पश्चात्‌ उत्पन्न 
होने वाले प्रश्सत हैं। शेष पहले के समान समझना । इसी 
प्रकार स्तनित कुमारों तक जानना चाहिए। 

व्याख्यान--पहंत्ते देंडक नारफी के विषय में प्रश्नोत्तर 
हो चुके । अब अखुरकुमारों के दूसरे दंडक के विषय में प्रश्नो- 
चर आरंस होते है । 

भौतम॑ स्वामी पूछते है कि अंखुरकुमार जाति की 

क्रपिक्ता एक ही हैं तो क्या उन' सबका आहार और शरीर सी 
समान हैं! इलके उत्तर में भगवान ने फर्माथा है--गोवम ! 
देसा नहीं है। असुरकुमारों के विषय में मी सभी वां नैर- 
यिर्कों के समान ही है। अन्तर फेप॑ल यह है कि बासुरकुमारों 
का कमे, बरणे और लेश्या, नेरयिकों के कम, वर और लेश्या 
के विपरीत समझना | 


श्रीमगवती सूत्र [ ६३४ ] 


भगवान्‌ ने संक्तेप में यद्द उत्तर दियाहे। टीकाकार 
विपय को स्पष्ट करने के लिये कहते हैं कि यद्यपि अख़ुरकुमारो 
के आहार का सत्र नेरयिकी के आहार के सच ही के समान 
है, तथापि नैरयिकों का श्राहयर किस अपेक्षा से कहा है ओर 
अखरकुमारों का किस अपेक्ता से कहा है, यह भेद जानने 
योग्य है | 


नारक्नी जवां के समान अखझ्ुरकुपार भी अ्रत्पशरीर 
वाले श्ोर मद्ाशरीर वाले है। महाशरीर वाले अखुर कुमार 
बहुत पुद्ठलों का आहार करते हैं, वार दार आहार करते हैं 
और बार-बार उच्छवास लेते है। अल्पशरीरचाले अख्ुरकुमार 
थोड़े पुहलों का आहद्वार करते हैं, चार-चार आदार नहीं करते 
हूँ ओर वार वार उच्छवास भी नहीं लेते है । 


असुरकुमारों का स्वाभ्राधिक शरीर जघन्य श्रेगुल के 
अखंख्यात साग का और उत्कृष्ट सात दृाथ का दे । उत्तर 
चेक्रिय की अपेच्ता जघन्य श्रेगुल के संच्यातचे भाग आर 
उत्कृष्ट एक लाख योजन दै । 


अखुरकुमारों का आहार मानसिक आहार समभना 
चाहिए । वे इच्छा करते हैं ओर उसी समय उनकी भूश्ष मिट 
जाती है | उनका आहार सामान्यतया मनुष्य के समान नहीं 
होता | अरप शरीर चालों का कम आद्यार शोर महाशरीर 
चालों का आधिक आहार अपेक्ताऊत समझना चाहिए । 


. शका--कोाई-कोई देव मनुष्य की तरद्द कवलादार करते 
आर कोाई-क्ाई राम से भी आद्यार फिर यहां 


06: 


देवा की मानसिक आहार करने वाला ज्यों कहा दे ? 


0॥/४ 


१ है 


[६३५ ] अखझुर फुमारादि क्री समानता 
समाधान -देवों का प्रधान प्राहार मानासेक दी होता 

€। थे चिशेष तथा मानसिक शआद्वार ही करते हैं और शास्त्र 

बक >५ 5 ल व ० खेर पी. ० 

में चिशप की बात सी ज्ञातो है अत्तरव देवों फो मानसिक 
० रे 

झाहारी कहा हैं । 


अल्प शरीरी श्रीौर महाशरौरी का अ्रद्पाद्वार तथा महा- 
आहार श्रपेत्ना ले ही है किसी श्रसुरकुमार का शरीर सात 
हाथ का है और किसी का छुद्द हाथ का | सात द्वाथ चाल की 
अपेक्षा छुदद दाथ बाले का आदार कम है, परन्तु पांच द्वाथ 
वाल की अपेचा छुद्द द्वाथ वाले फा अधिक है। इस प्रकार 
का कम श्रधिक द्वाना अ्रपेक्षाकुत दी है । 


शेक्त- अम़ुर कुमार का आहार चतुर्थ भक्त का और 
भ्वासोच्छवास सात स्तोक में कट्ठा हे। फिर यहां वार-बार 
आहार ओर उच्छवाल क्यों कहा 5 


समाधान--वार-वार का श्रादार भी श्रपेज्ञाकुत ही 
सममभना चाहिए | एक अछुर कुमार चतुर्थ भक्त अथाोत्‌ एक 
दिन के अन्तर से आ्राहार करता दे श्रौर दूसरा हजार वर्ष में 
एक यार आहार करता है | जार चर्ष में एक चार आहार 
कप्ने वाले की अपेच्ता एक दिन के अन्तर से आहार करने 
चाला बार-बार आद्वार करता है और पांच दिन में आहार 
करने बाला कदाचित्‌ आहार करता दे । लोक में भी ऐसा 
हैँ। व्यचहार देता है। यदी वात श्वासेच्छवास के संबंध में 
भी समझी चादिए | कोई सात स्तोक में श्वास लेता है और 
कोई एक वक्त में ध्वास लेता है । पक्त में एक बार उच्श्यास 
छेने वाले की अपेक्षा सात स्तोक में श्वास लेने चाला चार-वार 


ध्यास जता है । 


भगवती रत [5३६ ] 


झथवा--अत्पशरीरी का अल्याह्दार और अल्पश्वाल 
तथा कदाचित्‌ आहार और कदाचित्‌ श्वास अन्तराल की अपेक्षा 
से कहा है अल्प शरीर वालो के आहार और श्वा लोच्छवा न में 
अन्तराल वहुत पड़ जाता है, इस अपेज्ञा में यह कथव किया है। 


अन्तराल का अथ है-चीच या आंतरा। एक आहार 
झोर दसरे आहार के वीच का समय अन्तराल, आझांदरा व्यच- 
चानच या अन्तर कदहछाता हैं । 


यद्यपि यहाशरीर चाले के आहार में भी अन्तरात है-- 
एक दिल का अन्तर पड़ता दे, परन्तु चद्द अन्तर अ्रत्यत्प है, 
इसलिए नगागरय है | चगरुय होंने के कारण हीं अरप शरीरी 
की अपेक्षा महाशरीरी का आहार अभीक्ष्ण आहार कहा है । 
यह बात आगम से भी लिद्ध है कि महाशरीर वाले का आहार 
चार बार होता हैं और अल्पशर्यर वाते का आहार, अन्तराल 
बड़ा द्वाने ले वार-वार नहीं होता | यथा-प्रथम देवलोक के 
“देव का शरीर सात हाथ का दै । उन्का आहार दो दृज़ार वर्ष 
के अन्तर से और उच्छवास दो पक्त के अन्तर से दोता है। 
अचुत्तर विमान के ठेव का शरीर एक हाथ का है और उन्तका 
आहार तैतील दजार वर्ष के अन्तर से तथा श्वालोच्छचास 
चैवीस पक्ष के अन्तर से होता; हैं ' इस अपेक्षा से, प्रथम 
छेवलोक के देवों का शरीर वड़ा है इसलिए वे आद्वार और 
डउच्छवास भी वार-चार लेते है! इनकी अर्पेक्ता अनुत्तर विमान 
के देवा का शरीर छोटा है,इस लिए वे आहार और उच्छवास 
भी अल्प लेते हैं। यही वात अछुरकुमारों के विपय में दै । 


न ग न 
जि 


अश्वचा--पयपद्च अद हथा मे सहाशरोर वाले असुरु कुमार 
लामाहार ऊा अपक्ता वार बार आहार लेते है ओर अपयाप्त 


न्ग्ज 


[ ४३० ) धशखुरकफुमारादि की खमानतां 


अचस्था में अल्यशरोर चाले अखुरकुमार लोमाहार नहीं करते 
ऐे. किन्तु भोज्ाडार दी करते हैँ, इस अपेक्ता से मी मदाशरीर 
चाले चार बार आहार करते ४ श्लोर अल्पशर्रर वाले कदाचित्‌ 
शाहार करते है । 


भगवान ने अशुरकुमारों के कमे, वण ओर लेश्या को 
न ००. ० हे] 
अखमानता निरुपण करते हुए यह भी वतलाया है कि इसके 
कम आदि ना किया से उल्टे दोते है । इसका श्राशय यह दे 
कि नेरयिकों में जे प्रथमोत्पन्न है, वे विशुद्ध कर्म, चरण झौर 
लेश्या बाले हैं और पश्चात्‌ उत्पन्न दाने वाले श्रशुद्ध कर्म आदि 
८ ७ ४५ 3 ०5 आप रु चिपरी 3 पे 
चाले दँ । लेकिन असर छुमारों में इससे तहे।जो 
५, बडे ०. । जप 

श्रपुरकुमार पद्ल उत्पन्न हुए हैँ उनके कम, चरण ओर लेश्या 

आशुद्ध दे तथा बाद में उत्पन्च होने वालें। के चिट॒ुद्ध हे । 


इस विपरीतता का कारण यद्द दे कि पहले उत्पन्न 
शोने बाते अखुरकमार अर्दकार में चूर होकर नरक, के,जीयो 
को बुत घास देते हैं । घास सडन करने से नरक के जीव 
लो कर्मो वी निज॒र करते है, लकिन अस॒रकुमार नये-तये कम 
बराधते ४ । बह अपनी तीव्रतए भावना के कारण अपनी 
अप्नुद्धता बढ़ाते हैं। उनका पुएय क्षीण दो जाता है। पण्य क्षौण 
द्ोने से और कर्म के बेघ से उनका कर्म, चण और लेश्या 
अशुद्ध दवा जाती है । 


अथवा--बद्धायुप्क की अपेक्षा से देखा जाय तो पूर्चो- 
न्पन्न अखुरकुमार नारकी जीव फो चास देने के कारण तिर्यच 
गति का आयुप्क बांधते दे । इसलिए वे 'अश्युद्ध कम, चर्ण 
और लेश्या वाले है । बाद में उत्पन्न हुए अखुरकुमारों 
ने अभी परलेक का आयुष्य नहीं बांधा दे । वे अपने साथ 


श्रीसमगवती सूच ४६ धर८ ] 


जो शुम कर्म ले गये हैं, चद भी कम नहीं हुए हैं, इस कार 
विशुद्ध कम, वर्ण ओर लेश्या वाले दोते है । 


असुरकुमारों की देदना मी नारकी जौवों के समान, 
एक-सी नहीं धोती । उनमें भी दो भेद हँ--संशिभूत और 
असेशिभूत । साशिभूत चारित्र के विरशाघक होते हैं ओर 
चारिन्र की इस विराधना के कारण उन्हें भानसिक चेदना- 
पश्चातापजन्य, वहुत होती है। इसांलेए साक्िभ्त (सम्यग्डष्टिः 
महावेंदना वोल दृते है । अ्रसंशिमृत अथाद मिथ्यादृष्टियाँ 
को यह वबेदना नहीं दोती। इस कारण चद्द अल्प चेदनः 
चाले होते हूँ 


झथवा- पूर्चमव में जो सेज्ञी ( समनस्क ) थे, ये 
साज्षेभूत कददलाते हैं । या जो पर्याप्त अबस्था प्राप्त कर चुके 
हैँ थे साशिभुत कहलाते हैं । इन्हें छुम वेदना की अपेचा महा- 
चेदना होती हे भीर असंक्षों-भृत को अटप चेद्ना होती हू ॥ 
शेप सब नोरेयकों की तरद्द नागकुमार आएदे के विपय में भरी 
यथायोग्य कद्दना चाहिए । 


फुथ्वीकातिक जीव खुद सात है ९ 
च्च््््फ््स्झओाे। 
मूलपृठे-- 


पुढावेक्काइयाएं आह्र-कम्म वनन्‍्न- 
लेस्सा जहा नेरइयाएं । 


प्रश्न- 'पुढविक्काइया एं भंते ! सब्धे 
समवेयणा 


उत्तर- हता, समवेयणा। 
अभ-स कणहुए भते ' समवेयणा ? 


उत्तर-गोयमा ! पुढविक्काइया सब्पे 
असन्नी असन्निभूअं आणिदाए वेयणं वेंदेति 
से तेणट्रेणं० 


श्राभगवता सत्र 


डर 


[ ६४० ] 
सर प्रश्न-पृढविवकाइया ण॑ भंते ! सब्बे सम- 
किरिया ? 

उत्तर- हंता. समकिरिया । 

प्रश्न-से केणटरेण ? 

वत्तर--गोयमा | पुढानिक्काइया सब्वे 
मायी मिच्छादट़ी | ताणं णिश्वइ्आओ पंच 
क्रियाओ कम्जति, तंजहा-आरंमिया जात 
पिच्छादइंसणदत्तिया से तैणहेएं० । समाउओ, 
समोव्वन्नगा जहा नेरइआ। तहा माणियला । 


संस्कृत- छाया--पुथिवी क्रायिकानामाहार-कर्मे वर्रा-लेश्या 
यया नेरायेकाणाम्‌ । 


म्श्न-- का भगवन ; सर्वे समवेदना: £ 
उत्तर--हन्त, संमवेंदना: 
प्र्म -ततकनाथन सगत्नन | परम्ेदन £ £ 7 


उच्चर- गेतम | पृथ्ित्रीकापैक्र: सर्वेड्ताइनो5स कैभूतां 
अन्यतन बदना श्ेदयान्त, दत्तनार्थेन० | 


६४१ ] पृथ्वीकाय की समानता है ! 
प्रश्न---पृथिव्ीकायिका भगवन्‌ ! सर्वे समक्रियाः १ 
उत्तर--हन्त, छतमाक्रिया: | 
प्रश्ष--तत्केनाथेंन 


उत्तर- गौतम | पृथिरीकायिका सर्वे मायिनों मिध्यादष्टयः । 
त््नियतिका' पश्व क्रिया' क्रियन्ते, तद्था-आरम्भिकी यावद मिध्या- 
दर्शनप्रत्मया । तत्तेनार्थन० । समायुष्का', समोपपन्नकाः, यथा नैर- 
यिकास्तथा भणितब्या: । है 


मुलार्थ--पृथिवीकाय के जीवों का आहार,, कम, 
बण और लेश्या नारकियों के समान समझना चाहिए। 

प्रक्ष--मगवन्‌ ! प्रथिवीकायिक्त सब समान वेदना 
वाले हैं ! 

उत्तर-हाँ गौतम ! समान बेदना वाले हैं । 

प्रश्न, भंगवन्‌ ! किस कारण से समान वेदना वाले 
हैं? (ऐसा कहा जाता है ) 


उत्तर-गौतम ! सब परथिवीकायेक जीव असंज्ञी है 
और असज्िभूत वेदना को अनिधोरित रूप से चेदते 
इस कारण हे गौतम ! ऐसा पूर्वोक्त कहा गया हैं। 


हक 


अरीसगवती सत्र [ ६४२ ], 


प्रश्ष-मगवन्‌ ! सब प्रथिवीकायिक समान क्रिया 
चाले हैं ९ 


उत्तर-हों, समान क्रिया वाले हैं । 


प्रक्ष-मगवन्‌ ! किस कारण से १ (ऐसा कहा 
जाताहै १) 


उत्तर-गोतम ! सब परथिवीकायिक मायी ओर मिथ्या- 
इष्टि हैं। इसलिए उन्हें नियम से पांचों क्रियाएँ होती है थे 
पॉच क्रियाएँ यह हं-आरमिकी यावत्‌ मिथ्यादशेनप्रलया । 
इस कारण गोंतम [ पूर्वाक्त अनुसार कहा जाता हैं । जैसे 
समायुष्क ओर समोपपतन्नक नारकी कहे हैं, उसी प्रकार 
पृथ्वीकायिक भी कहने चाहिए । 


व्याख्यान--अखुरकुमार आदि के वर्णन के पश्चात्‌ 
यहाँ पृथ्वीकायिक जीवों के आद्यार आदे का वर्णन किया 
गया है। श्री गौतम पूछते हँ--भगवन्‌ ! क्‍या पृथ्वीकाय के 
सव जीव समान आाहारी है? भगवान ने उच्चर दिया नहीं । 
प््योंकि पथ्वीकाय के जीवों के भी दो भेद हैँ--मद्दाशरीरवान 
आर अल्पशरीरवान । मद्दाशर्रसयी का आद्वार आदि वार- 
चार दोता है ओर अल्पशरीरी का कदाचित्‌ होता दै। इत्यादि 
समस्त चणल और कर, चरण तथा लेश्या आदि का वर्णन 
नरयिकों के समान ही समभना चादिए । यह यात सत्र में, 
संक्तेप में भ्कट कर दीगई हे। 


[ ६४३ ] पृथ्वीकाय की मसानता ! 


शका-पृथ्वीकायिक जीव का शरीर अग्रुल के असेख्या- 
तवां भाग कह्दा है, फिर उनमें प्रधशरीर ओर अद्पशरशीर का 
भेद केस हो सकता है ! पृथ्वीकायिक्त सभी अल्पशरीरी होने 
चाहिए । +> 


समाधान-अंग्रल के असंख्यातर्वें भाग वाले शरीर 
में भी तरतमता से अ्रख्य भेद है । अतएव एक दूसरे फी 
अपेक्षा से उसमें कोई मद्दाशरर दे, फोई अल्पशपर है। 
हाथी की अपेक्षा चिउंटी का शरीर श्रत्यन्त अद्प दोता दै, 
फिर भी उनमें किसी का बड़ा ओर किसी का छोटा शरीर 
जेसे प्रत्यक्ष देखा जाता दे, उसी प्रकार पृथ्वीकाय के औवो 
का शर्र दो प्रकार का है। 


इस संबंध में आगम का प्रमाण है। पत्चवणा सूत्र में 
कह्दा दै-पृथ्वीकाय के जीवों की गणना अगर पृर्थ्वाकायिक स 
की जाय तो पृथ्वीकायिक चतुःस्थान पातित है | अर्थात्‌ अनन्त 
भाग द्वीन, अश्रभन्‍त भाग अधिक, अनन्त गुण दीन, अनन्त गुण 
अधिक, इन्हे छोड़कर सख्यात भाग हीन, असंख्यात भाग हीन, 
संस्यात गुण आधिक और असंण्यात गुण झअधिक-इन चारों 
स्थानक वाले है | इन्दे चत॒ःस्थान पातित ( चौठाण वडिया ) 
कद्दते हैं । तात्पर्य यद्द है कि यद्यपि सब पृथ्वीकायिक अगुल 
के असंण्यात भाग शरीर वाले हैं, लेकिन उनमें किसी का 
शरीर संख्यात भाग दीन है, किसी का असंख्यात भाग दीन 
है। इसी प्रकार किसी का शरीर संख्यात भाग अ्रधिक है, 
किली का झसबयात भाग अधिक है | इस अपेक्षा से पृथ्वी 
कायिक अल्पशर्सरी भी है और मद्दाशर्यरी भी हैं । 


शीभगवती सूत्र [ ६४४ । 


मद्दाशरीर वाले पृथ्वीकायिक लोस-आहार द्वारा बहुव 
पुद्गलों का आहार करते हैं और वार-बार श्वासोच्छ्वास लते 
है। अल्पशरीर वाले कम आहार करते हैं और कम श्वासो- 
उछवास लेते हैं। कदाचित्‌ आहार लेते हैँ और कदाचित्‌ 
शहार नहीं लेते हैं । यही वात पर्याप्त और अपर्याप्त श्रवस्था 
की अपेक्षा से भी कद्दी जा सकती है । 


-  पृथ्वीकायिकों के कम, चरण और लेश्या का चरशन 
तारक जावों के समान ही समझना चाहिए । बेद्ना-के विपय 


में कुछ अन्तर है, अतएव उसके लिए अलग प्रश्नो्तर किये 
गये हैं| 


. गौतम स्वामी पूछते हैंः- भगवन ! पृथ्वीकायिक 
समान चेदना वाले हैं ? इसके उत्तर में भगवन ने फमीया हाँ 


गौतम | समान वेदना वाले हैं | तदनन्तर कारण पूछने पर 
भगवान्‌ ने उत्तर द्या-सव पृथ्वौकायिक असंज्ञी हैँ और 
अरसभी जीवों को होने वाली वेदना“को बेदने वाले हैं। उनकी 
बेदना निधोरण रहित होती है अर्थात्‌ असंज्ञी होने के कारण 
मूर्छित-या उल्मच पुरुष के समान थे गाफ़िल होकर कष्ट 
भोगते-एं । उन्हें चद पता नहीं चलता कि कौन मुझे पीड़ा दे 
र॒द्वा:हैं, कौन मारता है, कौन काटता है और -किस कर्म के 
डद्य से यह-वेदना-हो री है ? ् 

4 थम हब ये की चेदना के विंपुध से आचारांग 
सूत्र में कहा हे कि जैसे रंगे और अंधे को कोई मारे या कांटे 
तो बद यह नहीं कद्द सकता या देख सकता कि कौन मुझे 
मार या काट रहा दै। उसी भ्रकार पृथ्वी काय के जीव भी 
दुश्ख सहन कर रहे है । 20 


बक्क 


[ ६४५ | पुथ्वाकाय की समानता है ? 


शुक्रा-यहां सब पृथ्वीकाय के जीचों की वेदना समान 
वबतलाई है, पर यह कसे संभव है ' यहां के किसी पृथ्ची- 
कायिक का छेदन-भेरन किया जाता है पर खुमेरू पर्वत में 
जो जीव हैं, उनका छेदल-मेदन नहीं होता। ऐसी दशा में 
सबकी चेदना समान कैसी मानी जाय ! 


समाधान --यह कथन सामानन्‍्य-जाति की अपेक्षा है। 
मनुष्यों में स किसी के कान, दाथ छोटे द्वोते है, किसी के बड़े । 
मगर सामान्य की अपत्ता यही कहा जाता है कि मलुष्य समान 
कान वाले होते है। इसी प्रकार पथ्वीकायिकां फे विषय में 
भी जाते की अपेक्षा से ही यह कहा गया है कि सभी 
पृथ्वीकायिक अखंशी हैं अतः सव समान बेदना बेदते हैं । 


इससे आंगे क्रिया का प्रश्न आता है| सभी पृथ्वीकायिक 
मायी मिथ्या दाष्टे रूए में उत्पन्न हुए है, इसालिए सभी पांचों 
क्रिया वाले हे । 


पथ्वीकाय के ज्ञीव विना दृटाये, एक स्थान से दसेर 
स्थान पर हट भी नहीं सकते, फिर भी वे पांचों क्रियाएँ 
करते है । यद्यपि वे स्वये अव्यक्त चेतना को दशा में पड़े हुए 
हैं, लकिन भगवान्‌ उन्हें भी व्यक्त रूप में देख रहे हैं । उनके 
आरंभिया किया है ओर आरंभ का कारण भी मोजूद हे। वे 
भ्वासोच्छवास और आहार लेते हैं ओर इस क्रियाओं में 
आरंभ होता है । यद्यापे तेरहवें गुणस्थान वाले भी श्वास 
ज्ते है, तथापि वे आरंभी नहीं कहलाते | इसालिए यह 
विचारणीय है कि आरंभ और अनारंभ का अर्थ क्‍या है? 
वास्तव में जब तक प्रमाद ओर कषाय नहीं छूटते, तब तक 


भ्रीभगवती सूत्र [ ६४६ ] 


चाहे कोई चले फिर नहीं, तव भी चह आरंभी है और प्रमाद 
एवं कषाय के नष्ट होज्ाने पर, चलने फिरने की क्रिया मोजूद 
होते हुए भी अवनारंभी है| काया को एक जगदद पकड़ बेठने 
से ही काम नहीं चलता | प्रसाद ओर कपाय पर विज्ञय प्राप्त 
करना ही महत्व की चात है | उसी से निरारंभ अचस्था प्राप्त 
होती दै । 


पृथ्वीकाय के जीच मायी-मिथ्यादएट दोते हैं अतएव 
उनके पाया याएं ह । पृथ्वाकाय सम आयः मायी-मिथ्यादाए्ट 
हा उत्पन्न हात हैं । इसका प्रमाण यह हे 


उम्मग्गदेसओ मग्गणासओ. गृढहियय-साइललो । 
सढशीलो य ससललो, तिरिआउं बंधण जीवो । 


अथोच--उन्मार्य का उपदेश देनवाला, सनन्‍्मार्ग का 
नाश करनेवाला, गृढ हृदयवाला अर्थात हृदय में गांठ रखने 
वाला, मायावी, शठ स्वभाव वाला, और शल्य वाला जीव 
प [पर |." चर 4. ५. 
पृथ्वीकाय आदि तियेश्व योनि की आयु वांधता है । 


- पथ्चीकाय के जीव इस समय मायाचार करते दिखाई 

नहीं देते, लेकिन माया के कारण दी वे पृथ्वीकाय में आये 
हूँ। इसलिए थे मायी मिथ्यादष्टि हैं । 

7 ० 2 2 ७० ! समिथ्यादप्रि 3. 

ज्ञीव किसी भी योद्ि म हो, अगर वह मिशथ्याद्ाप्रे दें 

तो उसे शास्त्र सायी मिथ्यादाष्ट ही कहता है | इसलिप्ट माया 

का दूसरा अथे अनन्ताज्वंधी कपाय समझना चाहिए | जिसे 

अनन्तानुतंधी कपाय का उदय होता है वद मिथ्या्ाष्टि देर 


पु हि 
[६४७ ] पृथ्वीकाय की समानता ! 


कप हम ०... पु ह्ः ० ०५ २. 

होता है। जहों मिथ्यात्व है वहां अनन्तानुवंधी कपाय है और 
4 न्तानवंधी पु 4 

जहां अन्तन्तानुवंधी कषाय है वद्दों मिथ्यात्व है । यद्द दोनों 

साथ रहते हैं । . 


कई लोग अपने आपको सम्यग्दाष्टे और दूसरे को 
मिथ्यादष्टि ठहराते हैँ, सिफे इसीलिए कि दूसरा उनके समूह 
में नहीं है । मगर भगवान्‌ फर्माते हैँ-- 


मायी मिच्छादिद्दी अमायी सम्मदिद्वी । 
अर्थात्‌ जिसमें माया है वह मिथ्यादाशि है और जिसमें 
माया नहीं है--सरलता है, चद सम्यग्दारे है । 


मी 


990 
हा 


दीच्द्रिक आधि जीव समान है ! 
-०क<श> 4 89०- 
मूलपाठ-- 
जहा पुढविक्काइया तहा जाव-चर्रें- 
दिया । पंचिदिय-तिरिक्वजोणिया जहा 
ऐरइ्या, णाणत्त किरियासु । 
प्रश्न-पंचिदियतिरिक्सजोणिया णे मंते ! 
सम्बे समकिरिया ? 
उत्तर--गीयमा ! णो इशणट्ठे समद्ठे । 
प्रश्न--से केणट्रेणं मंते | एवं चुच्चई ? 
उत्तर--गोयमा ! पंचिंदिय तिरिक्खजो- 
णिया तिविहा परणत्ता, त॑ जहा-सम्मदिद्वी, 


[६४९ छीन्द्रिय आदि जीव समान है ? 


मिच्छादिट्वी, सम्मामिच्छादिट्री, | तत्थ एं जे 
ते सरम्मदिट्ठी ते दुपिह् परणत्ता, त॑ जहा-असं- 
जया य, संजयासंजया य; तत्य एं जे ते संज- 
यासंजया तेसिं ण॑ तिरिण किरियाओ कज्जंति, 
ते जहा-आरंभिग्ा, परिग्गाहिआ, माय।वत्ति- 
आ; अ्रसेजयाएं चत्तारि, मिच्आदिट्रीणं पंच, 
सम्मामिच्छादिट्वीएं पंच । 


- संस्कृत-छाया--पथा पृथिवीक्राविकास्तथा यावच्तुरिन्द्रि- 
याः |;पद्नेन्द्रियतिर्षग्योनिका यथा नैरयिका३, नानात्व क्रियासु । 


अश्ल--प्चेन्द्रियतियेस्योनिका सगवन्‌ ! सर्वे समक्रियाः £ 


-उचर--गैतम | नायमथे समय: | 
झश्न--तत्केनार्थेन भगवचन्‌ £ एरमुच्यते £ 


ह। 


उत्तर--गौतम ! पेन्द्रियतियंग्योनिकाल्लिविधाः -प्रज्ञता', 
तथया-प्तम्पस्दृष्टि', मिथ्याइष्टि',, सम्पग्‌-मिध्याइंष्टि', त्तन्र ये)ते 
सम्यग्दष्टय; ते द्विविधा: प्रज्ञप्ता', त्यथा--असंयताश्च, सेयतासंयताथ्। 
सत्र ये ते सयदातयतास्तै: तिद्न३ क्रिया: क्रियन्‍्ते, तथथा-आराम्मिकी 


क्रीमगवती सत्र [ ६७० ] 


पारि्रहिक्री, मायाप्रत्यया; असक्तःनां चतत्नष", मिथ्याद्टीना पन्व, 
सम्यगू--मिव्याइ्ट्रीना पच्च | 


कप 


सलाथ--जैस प्रथ्वाकायिक कहे बेसे ही अपकाय 
आदि, हीन्‍न्द्रिय त्रीन्द्रिय ओर चतुरिन्द्रिय समकना चाहिए। 
पंचेन्द्रिय तियच योनि वाठे नारकियों के समान हैं, सिरे 
-क्रियाओं में मिन्नता हैं ।- 


“. प्रक्ष-मगवन्‌ | सब्र पचेन्द्रिय तियेच-योनिक 
समान क्रिया वाले हैं ! 


उत्तर--गातम £ यह अय समय नहीं है | 

परन-- भगवन्‌ £ किस कारण से ऐसा कहते हैं ? 

उत्तर---गौतम ! पंचानद्रिय तियच योनि वाले तीन 
प्रकार के हें--सम्यग्दष्टि मिथ्यादष्टि ओर सम्यग--मिथ्या- 
इष्टि । उनमें जो सम्यगद्ंष्टि हैं वे दो प्रकार के हैंः--असं- 
यत ओर संयतासंयत । उनमें जो संवतासंयत हैं उन्हें तीन 
क्रियाएं होती हूँ. वे इस प्रकार--आरंभिकी पारिग्रहिकी ओर 
मायाप्रयया । उनमें जो असंयत हैं, उन्हें चार क्रियाएँ 
आर जो मिथ्याद्ट्टि तथा सम्पग-मिशथ्यार्वष्टि हैं उन्हें पॉच 
क्रियाएं होती ह । 

ब्याजयान-अपकाय, वायुकाय, तजस्काय- ३(-: ल्‍द्रय 
दीन इंन्द्रय और चईंल्द्रिय का वर्णन पृथ्वीकाण के समान 


[ «१ ] 'झन्द्रिय आदि जीव समान है? 


ही समझना चाहिए । तात्पय यह है कि इनमें सिर्फ ऋह्प 
शरीर और महा शर्यर का भेद है । उनका वर्णन पृथ्वीकाय 
के ही रूमान है | 


आका-मिथ्या दाष्टे के पाँच क्रियाएँ लगती हैं, सम्यस्द 
गो सहीं | छ्िन्द्विय जीवों में सम्यग्दाएं भी दोते है, फिर 


घांच फ्रियाएँ प्यों कहा है ? 


हि! ४, 5 


धर 


समाधान--.झैन्द्रिय जीच सिर्फ अपर्याप्त अवस्था में 
थोड़ समय'के लिए सम्यस्दष्टि होते हैं. शोर सम्यग्दर्शन फ्री 
भाषा भी अत्यरूप होती हे और चदह भी गिरती हुई अवस्था 
में ह। पहले का सम्यवत्व नष्ट द्वो रहा है। अत्रव ऐसे 
[3] [3 पर ्त >>] हू 
सम्यर्दर्शन की विवक्षा न्दी की गई दे आर इसी कारण पांच 
क्रियाएँ ऊददी गई हैं । 


पु पल 

ये ज्ञीव एक ही समान चेदना वेदते हैं। यद्यपि प्रत्यक्ष 
में बेदना का भेद दिखाई देवा है, फिर भी सामान्य रूप से 
अनिद्दा रूप वेद्ला एक ही हे। पंचेन्द्रिय तिर्यच योति वाले 
जीवों का वर्णन नारक जीयों के समान है। लेकिन इनकी 
क्रियाओं में मिन्नता है। पचेन्द्रिय तिर्यचों के लस्यग्दष्टि, 
पिथ्यादष्टि और मिश्रदृष्टि के भेद्‌ से तीन भेद हैं । सस्यग्दाष्ट 
भी दो प्रकार के हैं। एक असंयत,दूसरे सूयतासंयत, संयतासंयत 
अर्थात्‌ एकदेश संयत के तीन क्रियाएँ होती हैं आरंभिया, 
'परिग्गहिया और मायावत्तिया । अर्संयतों को चार क्ियाएँ 
लगती है । मिथ्याष्ट और मिश्रदृष्टि वालों को पांचों क्रियाएँ 


च् । 


लगती है| 


श्रीभमगवर्ती खचर ८६० 


् 


बा  ] 


) 


श्रावक को आरंभिकी, पारि द्विकी ओर मायसत्वया 
क्रिया लगती है । तग्दर्पधी सम्प्रदाय की मान्यता हैं फि 
श्रावक्र का लेन देन खान-पान धादि सब एकान अन्त मे है 
ओऔर अत्नत पाप में है । अतएव बावक का लन देन. खाना- 
पीना, आदि सब एकान्त पापरूप हू । इसौंलिए श्रावक्र को 
मोजन आदि देना एक्नान्त पाप द्वै। उनके कथनानुसार सिर्फ 
हेग्हपंथी साधुओं का आहार देने से अत निपञ्ञता दे 
तेरहपंथी साछुओ के लिचाय और सबको देला पाप हैं । 


इस प्रकार अग्बत का नाम लेकर वे श्रावक के सभी कार्मो 
में एक्नान्त पाप कद्दते हें मगर उनसे पूडना चाहिए कि 
अन्नती को पुएय होता है या नहीं ? और चह स्वर्ग जाता 
है या नहीं ? इसके उत्तर में वे कहते हैं--अज्नती स्वर्ग तो 
जाते हैं मगर अम्नत सेवन से नहीं, वरन्‌ चह जो तप करता 
है, अकाम कष्ट सहन करता है और वस्तुओं का त्याय करता 
है इस कारण स्व॒र्ग जाताहै। अब प्रइन यह उपस्थित द्वोता है 
कि उसने जो ठप किया है, कएट सहन ए्या है, यह सच अत 
में समझा जञप्य या अब्त में ? और चह किस चोकड़ी का 
ज्योपशम करता है ? इन धश्नों का उनसे कुछ भी उत्तर 
नहीं वन पड़ता | अगर उसका कष्ट सहन भी श्रन्मनत में दे 
तो अव्वत स स्वर्ग नहीं मिलते, अतएव उसे रूदगे भी नहीं 
मिलना चाहिए । 


उरदपंथी भाई क्रावक को अबत कैसे रूगाते है, य* समस्क 


[ ६७३ | द्वीन्द्रिय आदि ज्ञाव ःसमाच': है ? 


में ही नहीं आता । समझ में थाने योग्य बात भी तो नहीं 
है। भगवान ने संयतासंयत तिर्यच पश्चेन्द्रिय को भी तीन 
ही क्रियाएँ बतलाई हैं, मगर तेरहपन्थी मनष्य आवक को 
भी अन्त की किया लगाते हैं| अगर यह कद्दा जाय कि 
श्रावक स्व॒स््नी का 5५गार रखता है, इस लिए वह अबती 
है, तो फिर भगवान्‌ ने श्रावक् को तीन ही क्रियाएं क्‍यों बत- 
लाई हैँ? भगवान्‌ ने उसे अब्नत की क्रिया क्यों नही बतलाई? 
कदाचित्‌' वे-यद कहे कि भ्रावक्र में पूर्ण रूप से अश्वत नहीं 
पाया जाता, इस लिए अब्नत की किया नहीं चतलाईं गई हैं। 
उसमे तीन क्रिया ८ पूरी है, चौथी अधूरी ६े। आवक ने जितना 
त्याग किया द्वैे उतना ब्रत में हे, अतएच उसे चौथी क्रिया नहीं 
बतलाई । इस पर यह प्रश्न उपस्थित होता दै कि क्रावक ने 
अप्रत्याख्यानावरण का क्षयोपत्तम किया है, चद् क्या फठलाया ? 
भ्रावक में एक देश ब्रत होने से अगर अ्रत्नत की क्रिय। नहीं 
लगती तो माया की किया भी नद्दीं लगनी चादिए क्योंकि 
ध्रावक में 'साया भी एक देंश से ही है । मगर साया की क्रिया 
तो दसवें गुणस्थान तक लगना कहा है । किज्वित्‌ लोभ रहने 
से भी क्रिया बतज्ञाई है, फिर एक देश से चौथी क्रिया लगने 
पर मरी क्रावक को अब्त किया क्‍यों नहीं वताई ! 


तेरहपन्थी पूछते दै--भ्रावक ने जितने अंशों में त्याग 
किया है, उतने अंशो में 'बत है, मगर जितने अंशों में त्याग 
नहीं किया, उतने अंश किसमें गिनने चाहिए ! इसका उत्तर 
यद्द है कि त्यागने ले जो शेष रह «गया हे वह परियष्रष्ट में 
शामिल है, क्योंकि आ्रावक में परिभ्रद्दि की क्रिया चिद्यमान है । 
इस विषय का विशेष विचार “सद्धम॑मएडन” नामक ग्रन्थ 
में किया गया है । 


बन__न्‍> 


श्रीभमगवती खज [ ६७४ | 


तात्पर्य यह है कि अनन्तालुवन्धी चोकड़ी का उदय 
होने पर पांच, अप्रत्याख्यानावरण चोकड़ी के उदय में चार, 
प्रत्याख्यान चोकड़ी की विद्यमनता में तीन क्रियाएँ लगती 
हूँ) जब कषाय की निद्ृति हो जाती है तव क्रिया की भी 
निदृत्ति दो जाती है| 


सौतम स्वामी प्रश्न करते हैं भगवन ! तियंच पश्ेन्द्रि- 
य विवेकहीन और विकल माने जाते हैँ, इसलिए क्या सब पस्च- 
न्द्विय तियंच जीव समान किया वाले हैं? वे सव समान कमें- 
चंच करते हैं या कम-ज्यादा * इस प्रश्न के उत्तर मं भगवान्‌ 
ने फर्माया है--हे गौतम ! सब पंचेन्द्रिय तियंच समान किया 
चाले नहीं है, ज़्योंकि उन्तके तीन भेद हैं-उनमें कोई सम्यम्दष्टि 
हैं, कोई मिथ्यादष्टि हैं, कोई मिश्रदृष्टि हैं। सम्यग्दष्टि भी दो 
प्रकार के हैं, कोई संयतासयत हैं और कोई असंयत हैं । 
सयतासंयत के पूर्वोक्त तीन, असंयत सस्यग्दष्टि के चार तथा 
मिध्यादष्टि ओर मिभ्रद्॒प्टि के पांचों क्रियाएँ लगती हैं । 


छतुब्य का कर्णन | 
*०4><-५०६४०० 
मूलपाठ-- 
मणुस्सा जहा नेरहया, नाणत्तं-जे महा- 
सरीरा ते बहुतराए पाग्गले आहरेति, ते आ- 
धुच आहारेंति । जे अप्पसरीरा ते अप्पतराए 
पोग्गले आहारेंति | अभिकखणं २ आहोरेति । 
संस जहा णेरइयाएं जाव-वेयणा । 
प्रश्न-मणुस्सा एं मंते ! सबे समकिरिया ? 
उत्तर-गोयमा ! णो इणटे समटहे । 
प्रश्न-से केणट्रेंणं ? 
उत्तर-गोयमा ! मएुस्सा तिविह्य पणणत्ता, 


श्रोभगवता सूत्र [ ६०६ 


त॑ जहा-सम्मदिट्वी, मिच्छादिद्री, सम्मामिच्छा- 
दिट्ठी, तत्व ण॑ जे ते सम्मदिट्टी ते तिविहा 
परणणत्ता, ते जहा-सेजया, संजया[सजया, अ- 
संजया » तत्य ण॒ जे ते संजया ते दुधिहा पन्न- 
त्ता-सरागसंजया य, वीअरागसजया य । तत्य 
ण॑जे ते वीअरागसंजया ते णे अकिरिया । 
तत्य णे जे ते सरागसंजया ते दुविहा पन्नता, 
तं.जहा-पमत्तसेजया य, अप्यमत्तसंजया य। 
तत्य ण॑ जे ते अपमत्तसंजया तेिं एं एगा 
मायावतिया किरिया कजइड | तर्त ण॑ं जे ते 
प् ससंजया तेमिं णे दे किरियाओ कर्जति, 
ते जहा-थारंभिया, मायावत्तिआ । तत्य एं जे 
ते संजयासंजया तेसिं णं आइल्लाओं तिरिण 
किरियाओ करते, त॑ जहा-आरंभिया, परि- 
गाहिया, मायावत्तिशा । असंजयागं चत्तारि 


[ ६५७ | मनुष्य-चर्णुन 
किरियांओ कंजोति-आंरामिया, परिग्गहिया, 
भायावत्तिया, अपचक्खाएपचया । मिच्छा- 
दिट्ीण पंच-आरंभिया, परिग्गहिया, मायाव- 
तिया, अपचकला|एपचया,मिच्चाद्स णवत्तिया । 
सम्मामिच्ब्यादिट्रीणं पंच । 

सेस्क्ृत-छाया--मनुष्या यथा नैरयिका , नानालं-पे महा- 
शरीरास्ते बहुतराव्‌ पुद्रलमनाहारयन्ति, ते आहत्या55द्वार्यन्ति | येडल्प- 


शरीरास्ते अल्पतरान्‌ पु्लानाहार॒यन्ति| अभीक्ष्ण ९ आहास्यन्ति | शेष 
यथा नैरपिकानाम्‌ , यावद्‌ वेदना | 


प्रश्च-मनुष्या भगवन्‌ ! सर्वे समक्रिया: £ 

उत्तर-गौतम्‌! नायमर्थः समर्थः | 

प्रश्न-तत्केनार्थेन £ 

उत्तर-गौतम ! मनुष्यात्िविधाः प्रज्ञताः, तथा-पम्परदष्टि', 
सध्यादृष्टिप, सम्पग-मिध्याइृष्टि: । तत्र ये ते सम्पग्दृष्टयस्त जिविधा 


प्रज्ञता', तयथा-सेयता*, सेयताउसेयताः, असयता: | तत्र ये ते संय- 
तासे द्विविधाः प्रशता', तथथा-सरागप्यता:, वातराग्ंयताश्व | 


श्रीभगवती खत [ ६८ | 


तंत्र ये ते चतरागसंयतास्तेडक्रिया: | तत्र ये ते सरागसंयतात्तें 
द्विविधा: प्रइत्ताः त्थया- प्रमत्तसंयताश्च, अग्रमतततयतः्व | तत्र ये ते 
अप्रमत्तत्यतास्तैरेंका मायाप्रत्यया क्रिया क्रियते | तत्र ये ते प्रमत- 
संयतास्तेंढ क्रिये क्रियते, तयथा-आरम्मिकी, मायाप्रत्यया | तत्र ये ते 
संपतासंयतस्तैर बास्तिस़॒द्विया* क्रियन्ते, तयथा-आररम्मिवी, पारि- 
ग्रहिंकी, मायाप्रत्यया । असंयते: चतस्रः क्रिया: क्रियन्ते, आरम्मिकी, 
पारिपरहिकी, मायाप्रत्यया, अप्रत्यास्यानप्रसया । मिध्याद््टीनां पत्थ- 
आरम्मिकी, पारिग्रहिकी, मायाप्रत्यया, अप्रत्यास्यानप्रसया, मिध्या- 
दर्कषनप्रत्यया । सम्पम-मिध्याइट्टीना पञ्च | ह॒ 


सकल थेः सलष्य च्ह 6 ८ कर अर 
- मुलाथं-मलुणप्यां का वंशन नाराकियों के समान 
समझना चाहिए | उनमें भेद यह हैं-जो महाशरीर वाले 
हैं वे बहुतर पुद्टलों का आहार करते हैं ओर वे कभी कमी 
आहार करते हैं। जो, अल्प शरीर वाले हैं वे अल्पतर 
पुह्लों का आहार करते हैं ओर बार-वार आहार करते हैं । 
शरप सब नारकियों के समान वेदना प्येन्त समझना । 
जप--मगदन्‌! सव मनुष्य समान क्रिया वाले हैं 
उत्तर--गौतम ! यह अर्थ समथ नहीं है । 


प्रश्न--सो किस कारण मगवन्‌ ९ 


([छल्‍* ] मह्ुष्य-चर्युन 


उक्तर--गोतम ! मजुष्य ठौीन प्रकार के हैं । वह इस 

प्रकार-सम्यग्दषिि, सिथ्यार्ट ओर सम्यग मिथ्याच्ट्टि । 
उनमें जो सम्यर्दृष्टि हैं वे तीन प्रकार के कहे सगे 

इस प्रेकार-संयत, संयतासंयत ओर अतंयत । उनमें जो 
संयत हैं वे दो प्रकार के कहे गये हैं-सराग सेयत ओर 
चीतराग सयत । उनमें जः वीतराग संयत हैं वे क्रिया रहित 
हैं। उनमें जो सराण संयत है, वे दो प्रकार के कहे गये हैं, 
थे इस प्रकार-प्रमससयत और अप्रमचसंयत | उनमें जो 
अप्रमतसंयत हैं उन्हें एक मायावत्तिया क्रिया छगठी है | 
उनमें जो प्रमत्संयत हैं उन्हें दो क्रियाएँ लगती हैं, चह इस 
'प्रकार--आरंशिया और मसायावत्तिया । उनमें जो संयतासयत 
हैं उन्हें आदि की तीन क्रियाएँ होती हैं, वह इस प्रकार-आर॑- 
भिया, पारिग्रहिकी ओर मायवत्तिया। असंयत मनुष्य चार 
क्रियाएँ करते हेँः--आर्राभ्मिया, पंरिग्गहिया, मायावत्तिया 
आर अपचवखाणक्रिया । मिथ्यादष्टियों को पांच क्रियाएँ 
होती हैं-आग्म्मिया, परिग्गहिया, मायावत्तिया, अपच्च*- 
कखाणक्रिया ओर मिथ्यादशनग्रयया। मिश्रदृष्टियां को भी 
पांच क्रियाएँ होती है | 

'व्यास्यान--गौतम स्वामी पूछते हैं --भगउन्‌ ! सब 

'मजुष्य समान आहार करने वाले हैं ? इसके उत्तर में समगवान्‌ 


मे फर्माया-नारकियां फे समान ही सारा चतन समझ लो ॥ 
जो विशेषता है, वह इस प्रकार हैं 


श्रीसगवर्ती सूत्र [ ६६० ] 


मद्दाशरीर चाले मनुप्य बहुत पुदूगर्लों फा आदर करते 
हैं, परन्तु कदाचित्‌ आद्ार करते दे । मद्दाशरीरी नारकोी 
बार-बार आद्ार करते दे लेकिन महाशरीर मनुष्य कर्मा-कमी 
आहार फरते हैँ। यहां महा शरीर चाल मलुम्यों झ् देवकुछ 
और उत्तरकुरु के भोग भूमिज मनुष्य लेने चाहिए । उनका 
शरीर तीन गाउ का द्वोता है और आहार अष्टम भद्ठ होता दे 
अथीत्‌ तीन दिन में एक यार श्रद्वार करते हैं । इसलिए ््न्द 
कदाचित्‌ श्राद्वार करन चाला कद्दा है । 


अरप शरीर चाले मनुष्य थोड़े पुदूगलों का शादार 
करते है, परन्तु बार-चार करते है । ' 
शंक्रा - नरक के जीव जिन पुदुगर्लों का, भाहर फण्ते 
९० *. द्रीर स्थल हो। घर 
हैँ थे निस्सार और स्थुल होते है, अतएव मदाशुरीर, नारकों 
को बहुत पुदेगल्त का आहार करना,पढ़ता है, म॒मर देवफुरू 
और उत्तररुरू के मनुप्य सास्युक्त पुदुगलों का आहार 
हैँ, अतणव उन्हें अधिक पुदुगलों की आवंस्यकता नहीं होनौ 
चादिए | तथापि यहां वहुत पुदूगलों का आहार चंठलाया 
गया दे £ जैस पॉच सो तोले की ,मिठास रखने चाली- एक 
तोला शक्कर में बहुत पुदूगल रहते हैं, उसी. प्रकार 'देवकुरू 
और उत्तरकुरू के जुगलिये जो आहार करेतें हैं, उरखूमे सारमूत 
पुदगल अधिक हैं। इसलिए उन्हें अल्पादारी कदना था डेप 
समाधान - ज्ञिस प्रकार एक तोला चाँद की अपेच्ता 
एक तोला सोने में अधिक पुदगल् होते हैं, दोनोंउ्का ठोल 
बराबर दोने पर मी दोनों के पुद्गल्वो में न्यूनाथिकता है. और 
यही कारण है कि एक तोला सोना _जितंगा फल सकता हैं-- 
55 55 5 5 ००. हर 5.) 


पक तोला सोनें से जितने चसनों पर मुलम्मा किया जा,कफ्ता 


[ ६६१ ] मलुष्य चर्णन 


है, उतनी चांदी नहीं फलती-चांदी से उतने बरतनों पर 
सलस्भा नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सारभूत आद्यार 
| जितने होते है ८ 8 

में जितने पुदगल होते है, निस्सार आद्वार में उतने नहीं 
होते । तात्पय यद्द है कि देवकुरू-उत्तरकुरू के मजुण्यों का 
आहार दीखिने में कम होता हे मगर उसमें अत्पशरीरी के 
आहार की श्रपेकज्ञा अधिक पुद्गत द्वोते है । यही कारण दे कि 
उन्हें बहुत पुदगलों का आदर करने वाला कष्दा गया है । 


अल्पशरीरी मनुष्य वार-बचार आहार करता है, यह वात 


प्रत्यक्ष देखी जाती है, जले कि वालक वार-वार आहार 
करता दे । 


तीन गव्यूति ( गाउ ) की अ्रचगाद्ना वाले मदाशरौरी 
भन्ठुष्य भी मलुष्य कदलाते हैं और मल-समूत्र में उत्पन्न होने 
बाला, अग्रुल के असंख्यातर्वे भाग की अवगाहना वाला 
मह॒ष्य भी मनुष्य कहलाता है। भगवान ने ऐसे मलुष्य कीटों 
के आहार पर भी विचार किया हे । 


कर्म और चर, पहले उत्पन्न हुए भनुष्यों के विशुद्ध 
ओर पॉाछे उत्पन्न होने वालों के आविशुद्ध होते है। यद्यापि 
पहले उत्पन्न होने चाले छुद्ध मनुष्य के कम और वर्ण भी 
श्रशुद्ध देखे जाते हैं, तथापि इस कथन में कोई वाधघा नहीं 
झाती, क्योंकि यदद कथन सापेक्ष है । 


इसके पश्चात्‌ किया का प्रश्न आता दे । भगवान्‌ ने 
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फर्माया द् क्वि.मनुष्य सम्यग्दाए, मिथ्यादाए आर मिश्रद्ाए के 
भेद से तीन प्रकार के हैं । सम्यग्टाशियों में भी तौन भेद दें 
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और उनमें भी अ्रवान्तर भेद हैँ। उनमें मित्र भिन्न संस्या 
चाली रियाएँ होती हैं, जिनका कथन ऊपर आ चुका हैं । 


ज्िसओी भ्रद्धा यथार्थ हो वध्द सम्यग्दाएँ कद्दलाता है । 
विपरीत श्रद्धा अर्थात्‌ अतासत्तविक धरद्धा चाला मिथ्याद्ष्ट 
कहलाता हे । जिसकी श्रद्धा में चास्तावेकर्ता ओर अवास्तावे- 
कठा का रसम्मिश्रणु हो वह मि> दाप्टि है। मिश्रद्यष्टि, मिथ्यादष्टि 
के ही समान है। जैसे अपरीक्षक कॉच और हीरे को समान 
सममभता है, मलययवतः की भीलनी चनन्‍्द्रन और साधारण 
लकड़ी को समान समझ कर जलाती है. उसे साधारण लकड़ी 
और चंदन की लक्डी का विंचक नद्टी है, उसी ध्रकार यथार्थ 
और अयथाथे के विंचक स शन्य मिक्रह्मपण्ठ चाला पुरुष 


होता है । 


जो संग्रम का पाह्नन करता है, चारित्र रूपी यतना का 
विवेक रखता है वह संयत कहलाता है शोर ऊिसमें चारिकम 
की किया नहीं है वद असंयत है | जो देशचारिक्ष की आराघना 
करता है, जिसके अखुबत है पर मद्दाव॒त नहां हैं, बह संयता- 
सचत या आावक ऋददलाता है । 


“औो स्यम का पालन करता हें किन्तु जिसका कपाय 
क्लीए या उपशान्त नहों हुआ है चह सराग संयमी कहलाता 
हैं। प्रश्न किया जा सकता है कि जिसमें कोध और मान 
विद्यमान है, वह साधु केसे हो सकता हैं! इसदा उत्तर यह 
है कि शास्त्रकारों ने क्राथ आदि प्रत्येक कपाय के चार-चार 
भेद बतलांय हैं। अनन्‍्ताजुवन्धो, अप्रत्याख्यान और प्रत्या- 
चयन के फ्रोघ, मन आदि जब तक विद्यमान रहते हैं तक 
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सक साधु अवस्था प्रकट नहों हे! सकती | यह वारद कपाय 
खकल संयम के विरोधी हैं । लेकिन संज्वलब क्रोध, मान, 
साया और लोभ में इतनी तीवता नहों है। इनले सकल संयम 
का घाद नहीं होता | सेज्वलन कषाय पथाण्यात चारित्र का 
घातक है, सगरः सयमायिक चारित्र का घातक वहीं दे। अतए्व 
संज्वजन ऊषाय को विद्वमातता में सी जो सकल संयम का 
घपालव करते हूँ दे सराग संयमी कदताते हें । 


जिनके कपाय का सवेथा अ्माव हो गया है बद वौत- 
राय सयत कहलाते हैं। वह भी दो प्रकार के हँ:--च्तीण 
कपायी आर उपशान्त कषायी | जेसे अप्नि को राख से ढँक 
कर दबा दिय्य ज्ञाता दे उस्ती प्रकार करमे-प्रकरृति की शक्ति को 
दबा देला डपशस कइलाता है और अस्नि को विल्वकुल चुका 
देने के समान क्षों को नए कर देसा क्षय कहलाता है । 
ज्यारवें गुणरुथाल चाले डपश'ल्त कपायी वीतराग कहलाते है 
ओर चारदवे तथा आगे के गुणुस्थान चले क्षीणकपषायी वीत- 
राग कद्दलते हैं । 


जो महापुरुष कपायों से सर्वेथा झुझ हो गये हैं, ये 
फ्रिया से अर्थात्‌ ऋर्मवन्‍्ध की कारणथूत किया से रद्ित हैं । 
यद्यपि संयोगी अवस्था में योग की श्रच्च॒त्ति से हंने वाली 
ईय्योपथिक क्रिया उनमें विद्यमान है पर चह क्रिया नहीं के 
वरावर है और इच फियाझों भे उसकी गणना नहीं है । 
खराग संयमी प्रमतत और अप्रमत्त के भेद से दो प्रकार 
हैं। अश्रप्रमत्त सयभी के सिर्फ एक मायापरत्वया क्रिया होती 
क 


के 
है, क्‍योंकि उत्तमें असी कपाय अवशिष्ट हे। इसोलिए पूर्वा- 
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चारयों ने दस शुणस्थान तक नो योगों की प्रवात्ति वदलाई 
है।नोौ योगों की प्रवृत्ति है, इस लिए वहां यद्द क्रिया है! 
जव घम के विषय में अपवाद होता है, अर्थात्‌ मिथ्यावाद 
दारा धर्म पर कलंक लगाया जाता हैं तंव अप्रमत्त संयत को 
भी ऐसी क्रिया करनी पड़ती है, जिलसे कि घम पर रूमाया 
गया कलंक दर हो जाय । उदादरणाथे एक वार केणिक राजा 
से चलना रानी को जैनधर्म के प्रति घ्रुणा उत्पन्न कराने के 
लिए एक साथ और एक वेश्या का एक दी मकान में बंद कर 
दिया था | ऐसा करके श्रेणिक, चेलना रानी के हृदय में जन 
साधुओं के विषय में घृणा उत्पन्न कर देना चाहता था। साधुकों 
चर्म का, यद्द उपहास सद्य नहीं था | वह घर्म का इस निनन्‍्दा 
से बचाना चाहता था। साधारण मलजुष्य की अपेक्षा राजा 
की बात का प्रभाव अधिक पड़ता हैं, इसलिए ऐसा करना 
और सी आवश्यक दी गया था । 
मुनि सोचे--विचार में पड़े थे कंल दतल्ला मच जायगा 
और घर की वड़ी अप्रातिष्ठा होगी । में घर--घर कैसे कहता 
फिडूंगा कि में निर्दोष हैँ ओर राजा ने वल्ात्कार पूर्वक मुझे 
चंद कर दिया था। इसके सिवाय, लोग रुवभावतः आशंका- 
शील दोते हैं । फिर राजा की वात के आगे मेरी कौन झुनेगा ? 
इससे अच्छा तो यहा होगा कि में राजा का दी गुरु-वौद्ध 
साधु होजाऊँ | इससे स्लारा झगड़ा ही खत्म हो जायगा। 
ऐसा विचार करके माने ने अपनी लाब्धि से राजा के गुरू का 
ही भेय बना लिया। वेश्या माने को, राजा के गुर के भेष भें 
देखकर घबराने लूगा । चद्द माने रे कमा-याचना करने लगी। 
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नि 


चेली-मे राजा की आज्ञा रे आई हेँ। सुके कमा कीजिए 
सुद्दि ने कह्य-घवराने का क्या काम है ! मगर मुझसे दूर 


झोरदो। 


प्रभात हुआ। राजा ने चेलला पर ताने कसने शुरू 
ईकेये | चह बोला तुम्दारे गुरु बड़े ढाँगी होते है। ऊपर से 
चड़े त्याग बनते हैं पर देश्यागमन' तक का त्याग नहीं करदे ! 


शात्ती दृढ़ श्रद्धा दाली थी। उसने कहा--म्रदाराज, यदद 
असंभव है। मेरे गुरु ऐसे कद्ाप्रि नहीं हो सकते, आपके सुर 
चाहें पैसे भले ही हो ॥ 


अन्त मे राजा और रानी-दोनों उस मकान पर आये.। 
यात सारे नंगर भें फल गई थी। हजारों--लालखों आदमियों 
की भीड़ इकट्ठी हो गई । राजा ने उस मकान के किदाड़ खुल- 
चाये ते। उसमें चेश्या के खाथ राजा के ही गुरू निकले। राजा 
की नज़र जब उस पर पड़ी तो वह भोंचका रद्द गया। यद्द 
क्या मामला है। यद्द दो उल्टी वलाय सिर पड़ी । अच रानी 
चलना को अवसर मिला | दद राजा की दँसी करने सगी 
और राजा ललित होकर एछताने लगा ! 


आशय यह दै कि घमं पर जब कलेक आता हो तो 
मुुने को ऐसा करना पड़ता है । व्यवद्यारसूच ये उल्लेख है कि 
अम पर अ्रपवाद आने का अवसर उपास्थित होने पर साधु 
लिंग पत्रट कर अन्यलिंगी का भेष धारण कर ते। यद्यपि 
शेखा करना माया ही है, तथाए'विशेष परिस्थिति में उसका 
श्राचरण करना-पड़ता है, और वह भी दूसरे को चोखा देते 
करे लिए नहीं, चरन्‌ प्रशस्त भाव से, धर्म' की रक्त ओर प्रतिष्ठा 


हा 
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के लिए । इस प्रकार अपमत्त सरांगी को भी मायापरत्यया 
क्रिया लगती है । 


चैकिय लब्धि फोड़कर वेश वनाना प्रमत्त संयत में दी 
संभव है, किन्तु वेप परिवर्त्तत अप्रमत्त संयत में भी संभव है।* 

प्रभत्त सरागः संयमी के दो कियाएँ है आरंभिया और 
भायावत्तिया | यदाँ पर प्रश्न किया जा सकता है कि प्रमत्त 
संयमी ने घर-द्वार सब त्याग किया है,! फिर उसे आरंभिया 
क्रिया क्‍यों लगती दै ? इसका उतर यह है कि उसमें प्रमाद 
का अस्तित्व है और प्रमाद आरम्भरूप ही है! जदाँ गफलत 
आई कि आरंभ हुआ | हसी कारण प्रमादी संयमी को आरं- 
सिया किया यदोँ वतलाई गईं है। 


प्रमत्त संयमी को आरंमिया तो लगती ही है इसलिए 
भोजन बनाने आदि का आरंभ करने में मी कया द्वानि दे? 
इस प्रक्वार का तर्क करना अनुचित है, क्योंकि सर्च विराति के 
साथ जिस आरंभ का पारित्याय किया गया है, वद न्लारंभ 
करने से सर्वे दिराते का सेग हो ज्ञाता हैं। अस्रावधानी से 
चलतने-फिरने के कारण आरंभिया क्रिया लगती है । अगर साधु 
होकर सी आरंभ की स्थापना की जाय, आरंभ करने में हानि 
सहीं है, इस परकार की प्ररूपणा की जाय तो बतों के साथ 
सम्पद॒त्व भी नए दो जाता हैं। अतपव प्रमत्त संयत् को 
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आरंभ से मुक्त होना चाहिए, तथापि गफ़लत दोने पर उसे 
आरंभिया क्रिया लगती है । 


भगवान्‌ ने प्रमाद के योग से लगने वाली क्रिया फहे 
भी गणना की है, फिर तेरहपंथियों के कथनांचुसार अगर 
श्रायक में देश से भी अन्त होता तो श्रावक में चार क्रिया 
बतक्काई गई होती । प्रसत्त सयत जो आरंभ करते है, चह 
परिभ्रह रहित है | वे ममत्व करके आरंभ नहीं करते हूँ । 
भमत्व करके आरंभ करने में परिप्रह की क्रिया लगती दे । 


... संयताखयत अर्थात्‌ श्रावक के तौन कियाएँ होती दै। 
अखंयत सम्यग्दाशि के चार दोती है और मिथ्यादष्टी तथा 
मिभ्रदृष्टि के पँसों दी देती है । . , 


न्लजेज 3. 
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जप तेस ७ राज ध्प 
वाणयन्तर- जातस- वगाणया जहा अर 
>> णाणत्तं लय रु यामि 
सरकुमारा, नवरं वेयणाए -मांयामि- 
कक यणुतर ॥ 
च्छादिट्ठा उववरणगा य अप्पवेयणतरा. अमा- 
6 रु यणुतर 
यिसम्मदिद्ठी उववन्नगा ये महावयणतरागा 
श््‌ ५ है कप श्र 
भाषयव्वा जातिस वगाणया । 
संस्क्रत-छाया---वानव्यन्तर-प्योतिप-बमानिकरा यथा असुर- 
युमरा०, नयरस-औदनाया नानास्त्, मायिमियाहदुयु पपन्नकाश 
अन्यवदनाक' , अमाधिप्सस्स्ट्युपालकाल मड़ानद्ननका भशणतव्या 
ज्योतिष श्मानिकऋा: $ 
मृल्दाथ--यहां वाग व्यन्तर, ज्योतिर्षी आर बंमानिक, 
बह सत्र अम॒रकुमारों के समान कहने चाहिए। श्नकी बेदना 
मे इन ह -अहतिपी और वमानिझों में जो मायी 


[ ६६९ ) सजुप्य चर्णन 


मिथ्याचष्टि उत्पन्न हुए हों वे अल्प वेदना वाले हैँ और जो 
अमायी सम्यन्दृष्टि उत्पन्न हुए हों चह महा बेदना वाले 
होते हैं, ऐसा कहना चाहिए | 


व्याख्यान-- यहाँ चाण व्यन्तर, ज्योतितेंक और चैमा- 
निक का चर्शन अखुरुमार देवों के खमान ही चतलापा गया 
है, इनमें चदना का भेद द्ध ! 


चाण-व्यन्तर, ज्योतिषिक और चेमानिक दे। प्रकार के 
उन्पन्न हते ह-एक्क मायी मिथ्यादष्टि, दूसरे अमायी सम्य- 
ग्हप्टि । इनके शरीर का परिमाण अवगाहना के अनुसार 
भिन्न-भिन्न ढे। इनमें जो अल्पशरोरी है उत्तका भाहार अठप 
ह झार जो महाशरीरी अधिक पुदुगलों का आहार 
करते है । 


बेदना फे विषय मे अखुरकुमार्सो के लिए यह कहा 
गया हू कि जो सं ऐी है उन्हे महावेदना ओर असेशी भ्तों को 


[4] 


ध्रश्प चेदना होती दे । यद्यपि व्यन्तरों का पाठ शास्त्रकार ने 
अलग कर दिया है किन्ठु अखुरझुमार और व्यन्तर के चर्णन 
भें काई अन्तर नहीं है, पर्याकि व्यन्तरों भें भी असंशिक्षत जीव 
उत्पन्न है सकते हैं| व्यन्तरो में भसेशी जीच उत्पन्न होते हैं, 
यह वात इसी खत्र मे आग कही जायगो। यहां यह पाठ 
आया हे-- 


“असरणणीण जहण्णणं भवणवासीसु, उकोसेण वराणमंतरेसु ।' 


अर्थात्‌+- अर्सेजी जीव अगर देवगति में उत्पन्न दो तो 
जघन्य सवनवासियों में ओर उत्कुष्ट बान-व्यन्तरों में उत्पन्न 


७ डे. 


दाद हूं ॥ 


(4 


आऔीभमगवती खत [ ६७० ] 


ज्योतिष्क और बैमानिकों में असंशी जीव उत्पन्न नहीं 
होते । इस लिए इनकी बेद्ना झखुरकुमारों की तरद्द नहीं 
कहली चाहिए | ज्योतिषी देवों के दो भेद हँ- मायी-मिशथ्या- 
इृष्ठि-डपपन्नक और अमायी-सस्यस्दश्ट-उपपन्चक । मिथ्यादष्ट 
की कम चेदना होती है और सम्यग्टीए को अधिक चेंदन! 
होती है। मगर सम्यग॒दाए की वेदना झुम रूप है, शातारूप 
है अशुभ रूप नहीं दे 





केश्यए छात्कि जविवो का घाइलु- 


ह3००»9+3-3-+ अल कप कनाब १ डरने जकम कक कक :"7““- | 
ज््य्स््ु्ल्च्च्ल्च्च्ं््िि जनता 


मूलपाठ-- 


प्रश्न-सलेस्सा एूँ भेते ! नेरइया सब्बे 
समाहारगा ? 


उत्तर--ओहियाएं, सलेस्साएं, सुकले- 
स्साएं; एएसे ण॑ तिर्हो एक्को गमो । करहले- 
स्माएं, नीललेस्साणं पि एको गमो । नवरं 
वेदणाए-मायिमिच्छदिद्वी-उवदन्नगा ये, अमा- 
पिसम्मदिट्वी-उवबच्चगा य भाणियवा । मणुस्सा 
किरियास सराग-वीअराग-पमत्ताउपमचा ने 
भाणियव्या । काउलेस्साणं पि एसेव गमो । 
नवरं-नेरइया जह्य ओहिए दंडए तहा भाणि- 
यव्वा | तेउलेस्सा, पम्हलेस्सा जत्थ आत्यि जहा 


श्रीभमगचती सूत्र [ ६७२ | 


ओहिओ दंदओ तहा माणियव्वा। नवरं॑-मएस्सा 
सरागा, वचशिरामा न भाणियज्वा ! गाहय। - 


टयखा-उए-उदिण्श आहारे कम्म-वण्ण-लेस्सा 
य। समवेयण समकिरिया समाउए चेव वोधव्वा॥ 


|. .« 


ससछुत-छाया-प्रश्व--सल्दफ मगवन्‌ नेरापका, से 
सुधाहारका ६ 


उत्तर--ओऔमजेकार्ना, सल्श्यानां, झुछलेश्या्ा, एतेपां ज्यणा- 
मेंकों गम", झंगणुलिश्यानां, नीललेश्यानामापे एके गम ॥| नवरघ- 
बेदनाया. सा्िभिध्याइष्व्युपपन्काश, अमापिसम्पस्दश्युपपत्रकाश 
भणितत्या। ) मनुष्या: 'क्रियासु सराग-चीतराग-प्रमता-5प्रमता दे 
' भशणितव्या , कापोतल्श्यायामापि' एप एवं “गत. । नवरप-मनुष्पा: 
रुरागा , बीततगा न मणितव्या: | गाया-+-- ह 


दु खायुप्के वर्दी आहार: कर्म-वर्ण-लेश्याश् । 
समपेदन-समकिया। समा5्थ्युष्क॑ चेव बोद्धच्यम । 
मूलाथ--प्रश्न--सखन्‌ £ छेश्या वाले सब नर- 
यिक समान आद्वार वाले हे £ 


[ ६७३ ] भनुष्य चर्णन 


.उत्तर--हे गौतम ! ओपिक-सासान्य, सढेश्य और 
शुक्ल- लेश्या वाले, इन तीनों का एक गम--पाठ कहना 
चाहिए । ऋृष्णलेश्या वालों ओर नाल लेश्या वालों का 
एक-समान पाठ कहना चाहिए, पर उनकी वेदना में इस 
प्रकार, भेद हैः- मायिमिथ्यादष्टि-- उपपन्षक और. अम्तायी 
सम्यग्दष्टि--उपयन्नक कहने चाहिए । तथा कृष्ण, लेश्या 
ओर नौल छेश्या में मनुष्यों को सरागसंयत, वीतरागसयत, 
प्रमत्सयत और अग्रमत्त संयत नहीं कहना चाहिए | तथा 
कापोतलेश्या में भी यही पाठ कहना चाहिए, भेद यह है 
कि कापोत लेश्या वाले नेरयिकों को ओधिक दंडक के समान 
कहना चाहिए । तेजो लेश्या ओर पत्न लेश्या बालों को 
ओऔधिक दंडक के ही समान कहना चाहिए विशेषता यह है 
कि पनुष्यों को सराग ओर बीतराग नहीं फहना 
चाहिए | गाथां।--- 


कमे और आसुष्य उदीरण हों तो बेढते हैं। आहार, 
कम, वर, लेश्या, वेदुना, क्रिया ओर आयुष्य इन सब की 
समानता के संबंध में पहले कहे अनुसार ही समझना चाहिए । 


व्याज्यान-अव तक जो वर्णन किया गया दे, उसमें 

किसी खास अपेक्ता का चिचार नहीं था । सामान्य रूप से 
चौवीस दंडकों के चिषय में विचार किया गया है| अव लेश्या 
की अपेक्ता से चौवीस दंडकों का विचार किया जएता है । 


अीभगवती खन्न [६७४ ) 


छुः लेश्याओं के छः दंडक और सलेश्य का, एक इस प्रकार 

के ).4 प ऐप 
सात दंडकों से यहां चिचार किया गया है । सरलता से सम 
भझाने के लिए लेश्याओं की कोटियां वन ली गई दे । 


पहले नेरयिकों का जो वर्णत किया गया है, उसमें 
सामान्य नेरयिका का प्रश्ष था | लेकिन यहाँ यह प्रद्दत हे-- 
भगवचन्‌ | लेश्या घाले नारक समान आहारी हैं ? इस प्रइन 
के उत्तर में भगवान्‌ कहते हैँ --गौतम ! सल्ेश्य नारकों के दो 
भेद हैं- अल्पशररीरी नैरयिक भी सलेश्य हैं और महाशर्ररी 
नैरयिक भी सलेश्य ( लेश्यायुक्त ) है । अतएच नारकियों के 
आहार आदि की दकतव्यद, पहले के ही समान रुूमझर लेनी 
चाहिए । 


आहार के विषय में ज्ञिए प्रकार प्रश्द किया गया है, 
उसी प्रकार शर्यय, उच्छुचास, कम, चरण, लेइया, चेदना, क्रिया _ 


ओर उपपात के लिए भी प्रश्न करता चाहिए । इसी प्रकार 
चोवीसों, दुरडकों फो लेकर प्रश्ष॒ करने चाहिए । 


सामान्य रूप से सलेश्य का प्रश्न करने के पश्चात्‌ कुष्ण 
जेश्या संबंधी प्रश्न आता है | चह इस प्रकार हैं--फुषप्ण लेश्या 
वाले सच नारकी समान आहारी हूँ ? इसके उत्तर में भगव'न्‌ 
फमांते हं--नहीं ! क्‍्य'कि कृष्णतेश्या य्ापे सामान्य रूप से 


एक है. तथापि उसके अवःन्तर भेद अनेक हैं । कोई कुप्ण- 

लेश्या अपेक्षाकृत विश्युद्ध होती है, कोइ अविश्ुद्ध होती हे । 

पक कृष्णलेश्या से नरकगति मिलती द और एक कुप्णलद्या 
8 चर 


से भवनपाते देवों मे उत्पात होती द । अतणएव कुप्ण लेश्या 
मे तरतमता के भद से अनेक भेद है | उप्ण लेश्याचाले नार- 


| दुए्श | मलुष्य-चर्णन 


कियों के दो भेद हैं--एक अल्पशरीरी, दूसरे मद्दाशरीरी । 
अत्तपरव उत्त सब का आहार समान नहीं है । 


क््प्ण्‌ लेश्या की तरह सभी लेश्याओं का वर्णन आहार, 
शरीर आदि नो पदों को लेकर करना चाद्ििए। इस प्रकार 
सात दण्डको फा प्रश्न समझना चाहिए। 


लेश्या, आत्मा के साथ क्मों का संबंध कराने वाली 
शक्ति है। जैसे लिफाफ़े को चिपकालने में गोंद की शक्ति काम 
आती है, उसी प्रकार आत्मा-जो स्वभावतः सब्विदानन्द है, 
लेकिन ्रम-जाल में फँसा हुआ है, लेश्या के कारण कर्मों से 
संवद्ध हो रहा है। परिणामों की विसदशता के अनुसार 
'लेश्याओं के विभाग किये गये हैं । एक परिणाम वह हैं, जिसके 
अनुसार फल प्राप्त करने फे लिए भाड़ काट गिराने की बुद्धि 
सूझती दे और दूसरा परिणाम वह है जिलके अनुसार नाचे 
गिरे पके फलों से निरवाद्द करने की भावना उत्पन्न होती है। 
हस प्रकार जिसके जैसे परिणाम होंगे उसके चेसी ही लेश्या 
दोगी । और जैसी लेश्या होगी वैसे दी कम देंघेंगे । 


शेप कथन शब्दार्थ स ही समझा जा सकता है, अत- 
०० की ६.4 ३७ जे 
एवं उसके संबंध में अधिक विवेचन की आवश्यकता नहीं है। 


गे ह श्र 


0 
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छ्ेश्यए का कर्यात्िः 

छ्छजःल)ए्ह््ब्््छ् 

मूलपाठ+-- 
प्रश्न-कर ण॑ मंते ! लेस्साओ परणताओ ? 
उत्तर--गोयमा ! छ लेस्साओ परणत्ता, 
तंजहा-लेस्ताएं विईश्यो उद्देसो भाणियव्वो, 

जाव-इड्ढी । 

संस्कृत-छाया-प्श्च---क्रि भगवन्‌ ! लेइया प्रज्ञतता- १ 


उत्तर--गैतम ! पड छेक्या प्रहता', तबथा--लेश्याना 
द्वितीय उद्देकक्नों मणितव्य'", य्तद--ऋद्धि. | 

सूला्थ-प्रश्न-भगवन्‌ | लेश्याई कितनी कही गई हैं 

उत्तर-गौतम | लेशपाद छ कही गई हैं। वह इ 
गहा! -ऊेग्यठेश्या आदि। यहाँ प्रज्ञापनाश्रत्र में कथित 


[ ६७७ ] मऊुष्य परचम 


लेश्या पद का दूसरा उद्देशक्ष कहया चाहिए। वह ऋद्धि 
की वक्नव्यता तक कहना चाहिए । 


व्याख्यान--लेश्या के भदों को भत्रिमाँति समभने के 
लिए उसके स्वरूप को समझ लेना झावश्यक दै । लेशया के 
संवंध में पहले कुछ विवेचन किया गया है, फिर भी यहाँ 
दूसरे प्रकार से चर्णन करना आवश्यक है । जिसके द्वारा 
आत्मा के साथ कमेपुद्गलों का श्लेप हो--आत्मा और कर्म 
मिलकर एकमेक छो जाएं. उसे लेश्या कद्दते हैँ। मेंने पहले 
वतलाया था कि कपाय से अनुरंजित योग की प्रव्नाति लेश्या 
कद्दल्ञाती है। मगर योगकी प्रद्वाति भी लेश्या कहलाती है। लेशया 
का यद्द लक्षण वतलाते हुए. एक आचार्य ने फद्दा है--जहां 
योग है वहीं लेश्या होती है और जद्दां योग नहीं है वहां 
लेश्या भी नहीं देती, जैसे चोददव ग्रुण स्थान में। झतएव 
योग की प्रद्वाति फो दी लश्या कदना चाहिए। 


फपषाय से अनुरंजित योग की प्रदुत्ति को लेश्या भाना 
जाय तो तरहयें गुण स्थान में लश्या का अभाव हो जायगा, 
क्योंकि इस गुण स्थान मे जो योग की प्रवाति है वह कषाय 
से अनुरंजित नहीं है, क्योंकि चद्दां कषाय का सर्वथा अभाव 
हो जाता है। श्रतपव लेदया का यद्द लक्षण ठीक नहीं ज्ञान 
पड़ता । यद्द एक पक्ष का कथन है । 


दुसरे पक्त की युक्ति इस प्रकार है-योग की प्रवृति 

को ही लेश्या मानना उचित नहीं है, क्योंकि फषाय के विना 
योग खे स्थितिवंघ ज्रीं हो सकता | योग से सिर्फ प्रकृतिवंध 
ओर प्रदेशवंध दोता है, स्थितिबध नहीं होता। स्थितिवध और 


श्रीभगवती खून्न [ ६७८ | 


अनुभागबंध फपाय से दोंते हैं । अतएवं श्रगर योग के पारि- 
णाम को लेश्या माना जाय तो कट्टना द्वागा फ्री स्थितिवंध 


कि." | » जय 


आर अनुभागबंध कपय से नहीं धोता। 


इन दोनों पत्तों को ध्यान में रखते हुए यहीं फद्दा जा 

सकता दे कि कपाय से अलुरंजित योग की प्रवृत्ति लश्या 
पा पु 5. अप ३ ५ 

ऊहलाती हैं और लेइया तभी तक रदती है जब तक योंग है । 
तेरहरयें गुणस्थान में योग है दसालिए लेण्या हैं। बाद में योग 
नहीं दे अतएव लेश्या भी नहीं दे । श्राठवे गुणस्थान से शुक्ल 
चर न ।्> कम न 
ल्लश्या दाती है, चह फिर नहीं वदलती | आग जब तक लेश्या 
पद्देगी, शुक्क दी रहेगी। 


श्ाचार्य कहते हैं--जब नर्दी में पूर आता है तब नर्दी 
की रेत समतल रूप में जम जातो है ओर पुर हट जाने के 
बाद भी रेत पर जर्मी ६ई तरमें दिखाई देती है। यह सर्व 
नदी के घचाद से हुआ था। नदी का प्रवाह खत्म' हो गया, 
पानी वद्द गया। लोकेन उसके निमित्त से दसी हुई लहरें 
जमी रद्द गई। इसी प्रकार योग के साथ कपाय का संर्चध 
दोने से लेश्या की रचना दोती है । योग को लेइ्या के रूप में 
परिणत करना कपाय का काम है | जब कषाय हल्की द्ोती है 
लब लेश्या प्रशघ्त होती है। इस प्रकार कषाय और योग से 
ज्षेश्या वनी दे | जैसे पानी वद जानें पर भी रेंत में लहरें 
वनी रहती है उसी प्रकार कपाय के नए होंजाने पर भी योग 
के साथ लेश्या वर्नी रहती दै। तद्नन्‍्तर जैसे वायु चलने 
के रेत की लहर विगड़ ज्ञाती है, उली घकार तेरदवें गुण- 
स्थान रे चौदद्ववें गुणस्थान में जाते समय, योग का नाश 
दोने पर ठथा नी सर्वैथा नए दोजाती है, 


]चछ९ ॥ मनुष्य-वर्णन 


यहां गोतम स्वामी ले सगवान से लेश्याओं की संख्या 
के खवेंध भें प्रश्न किया है। धूगवान ने उत्तर दिया--गोतम ! 
लेश्याएँ छः हैं । बेइस प्रकार हैं:-कृष्ण, सील, कापोत, 
सजो, पक्ष ओर झुषल 4 इनमें खरे एक-एक लेश्या मे अ्से- 
खआ्यात-असंख्यात स्थान है ! 


यहाँ यह आशका की जा सकती दै कि लेश्याओं के 
ऋथान अखंख्यात-असंल्यात क्यों हे ? अनन्त या संख्यात 
क्यों नहीं है ? इसका समाधान यह हैँ कि जिस स्थान में 
जीव जाता है, वहां के योग्य लश्या ही उसमें आती है और 
डख लेश्या सर ही स्थितिबंध होता है । आयु के सूमाप्त होते 
पर बद्द लेश्या अन्तसुहृर्ते में बदल जाती है । अथोत्‌ जिख 
खेश्या में आयुवंध होता है, मरकर उसी लेश्या भ॑ जीव 
जाता है । 


जीव को नियत स्थान पर उत्पन्न होने के लिए फोन 
जे जाता है? जीव से तो नरक या स्वर्ग देखा नहीं है, 
डसे कौन वह पहुँचाता है १ सातवें नरक के नाचे से मरकर 
यृथ्वीकाय का जीव सिद्धशिल्रा तक पहुँच जाता दे। उसे 
क्या मालूम कि से कद्ां ज्ञाना है और क्या करना है? 
अतएव जीवों को नियत स्थान पर पहुँचाने चाला कोई दूसरा 
डोना चाहिए | वद्द कौन ? 


इस प्रकार के प्रश्नों का ठीक-ठीक उत्तर ८ दे सकते 
चालों ने इंश्वर के जिम्मे पर यद्द काम सौंप दिया है, वे कहते 
हैं, स्वर्ग या नरक में भेजने वाला ईश्वर के सिद्यय और कौन 
“हो सकता है ? विना राजा की आज्ञा फे न कार जेल में जाता 
है, न उसके महल में प्रवेश कर सकता है । कहा भी दे -- 


शीभमगवती सूत्र [ छृछ० 4 


अज्ञो जन्तुरनीशो 5 यमात्मनः सुख-दुः्खयो। । 
इंश्वर प्रेरितो गच्छेत, श्वश्र वा स्वग्रेमेव वा ॥ 


अधथांव--यद्द अज्ानी जीव अपना सुख-दुःख भोगने 
में असमर्थ दे | इसलिए इेश्वर की प्रेरणा से प्रेरित होकर 
स्वर्ग-तरक में जाता है ! 


ईश्वर खुख-दुःख फा दाता है,इस संचंघ में, इसी सूत्र 
के व्याख़ष्यान में पहले विचार किया जा चुका है | झतएव पिछ 
पेषण करना उचित नहीं है । चास्तव में इंश्वर को खुख-दुःख 
का दाता मानने से उससे अनेक दोष आते हैं ।इसलिए इंश्वर 
झुख-दुःख नहीं देता । 


अगर इंश्वर खुख-दुःख नहीं देता तो जीव को नरक 
में कौस भेजता है? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए ही 
केशर्या के असंख्यात स्थान चतलाये गये हैं। ओर साथ दी 
थह' भी वतलाया गया है कि ज्ञीच ज्ञिस स्थान में उत्पन्न होता 
है उसी की लेश्या में आयु-वंध होता दे | इससे यह निष्कर्ष 
निकालना कठिन नहीं हैं कि नरक या स्वर में छे जाने वाली 
लेश्या ही है। कद्दा भी है-- 


मरणान्त या गतिः सा मतिः । 


अथीौत्‌- ज्त्यु के पत्मात जसी गति होने वाली है, वेसी 
ही मति स॒त्यु काल में होती है 


जब तक आयु का वंध नहीं डुआ तव तक जसी भति 
हैँ वेसी गाते है, मगर आयु का वंघ हो झुकने के पश्चात जैसी 


[ ६८१ ] मनुष्य वर्णन 


गाते दे वैसी माते होती है। कल्पना कीजिए, आप दिल्ली नगर 
के मकानों की रचना देख्त रहे हैं । यद्द रचना किस प्रकार 
हुई है ? सर्वे प्रथम मनुण्य के मस्तिष्क में इस रचना का 
लिकास छुआ, फिर उसने उसे स्थूलत्र रुप प्रदान किया | 
झतएव यह रचना मन के विचारों पर ही निर्भर है । 
जिस मन के विचार सर यद्द रचना हुईं है, उसी मन के 
विचार से चह नष्ट भी हो सकती है । इसी प्रकार 
सवगे या नरक आदि सव भच की लेक्या एर निरमर है । जेसी 
ज्षेश्या होती है, चैसी दा गति दोती है। पहले लेश्या वनी या 
पहले स्थान बना, यद्द कद्दा नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों में 
से किसी की पहल नहीं है, दोनों अनादिकालीन प्रवाहरे 
चलन रहे हैं 


लेश्या एक साधारण-सौ वात मालूम होंती है, एर 
अगर गददराई से देखा जाय तो लेश्या के ही फारण जीच 
अनादिका ल से भच-अ्रमण कर रहा डे। अतः यह विचार 
मत करो कि रुवरग में सुख और नरक में दुख है, वरन 
निश्चित समझी कि समस्त खुख और दु ख तुम्दारी ही लेश्या 
में भरा पड़ा है। अनाथी सुनि ने राजा भ्रेणिक फो यह सद 
वतलांया था। उन्होंने फद्दा था-- 


अप्पा कत्ता विकता य, सुहाण य दुह्मण य॑ । 
अप्या मिच्तममिच च, दुष्पट्टिय सुप्पट्ठिओ ॥ 
द ड् बह रू, ध्े अं 


अप्पा नह वेयरणी, अप्या मे कूंडसामली। 
अप्पा कामदुहा पेंर, अप्पा मे नंद्ण वर्ण । 


भीभगवती झत्र [ ६८२ ) 


अर्थातू-बिना कम के कुछ दोता नहीं और कम अपने 
ही किये लगते हैं । इसलिए चाहे डुख दो चांदे खुख धो 
'बह अपन्ा-आत्मा का ही किया हुआ है। जो कुछ करता हे, 
आत्मा ही करता है | अतग्च आत्मा ही अपना मित्र हे ओर 
आत्मा ही अपना शत्रु हू । 


आत्मा के अपने दी कर्मो से छुख दुःख की प्राप्ति होती 
है, इसलिए आत्मा ही चैतरणी नदी है, आत्मा ही कूट शाल्म- 
लिदृक्ष है और आत्मा द्वी कामघेन्नु तथा नन्‍्द्नचन है। 


लेश्या भें ही संसार है । घुरी लेश्या में नरक दे | अगर 

सर रे ० ०० 

चैतरणी से डरते दो तो बुरी लेइया क्‍यों उत्पन्न होने देते 
० ७] चैतरणी 


हो? चैतरणी की लेश्या नहीं लाओगे तो वेतरणी आप दी 
दूर भाग जायगी | 


शअनाथी मुनि ने वतरणी ओर शाल्मलि दुक्ष मे 
सारा नरक गर्भित कर दिया है और कामधेतु एवं ननन्‍्दन 
बन में सम्पर्र खगे समा दिया दे । कूट शाल्मलि, वेतरणी, 
ननन्‍्द्नवन और कामघधेसु अन्य कुछ नहीं, सब आत्मा 
की लेश्या में दी है । इस प्रकार स्वगे ओर नरक, दोनों 
तुम्दारी मुद्ठियों में हैं। जिसे चाहो, अंगीक्ार कर सकते दो। 
तुम स्वये अपने खुख-दुखदाता ईश्वर हो । दूसरा कोई तुम्द 
स्वगे नरक का अधिकारी नहीं बना सकता । 


लेश्या की विशुद्धि के लिए सतत आत्मनिर्रक्षण की 
आवश्यकता है । तुम्दारे अन्त-करण में कब, कौन सी लेश्या 
का प्रादुर्भाव होता दे, यह वात शॉंस्न रूपी दर्पण में, शान- 
नेझे ख देख सकते दो। जैसे वैद्यकशासत्र में रोग के लक्षण 


[ ६८३ ] मनुष्य वणेत्र 


चतलाये गये हैं और उन "लक्षणों स' यह निम्चय कर लिया 
जाता है कि मुझे कोन-सा:रोग हुआ है, इसी प्रकार शास्त्रों 
में लेदया का चर्णन पाया जाता है| शास्त्रों के अनुसार मिलान 
करके देखो कि मुझ में कौन-सी लेश्या उद्भूत हुई है। 
सम्यग्टष्टि पुरुष लेश्याओं का विचार करके यह निश्चय करता 
है कि में स्वयमेव स्वग-नग्क का कर्त्ता हँँ। अपनी लेश्या ही 
फलद्ायिनी होती है । दूसरा प्कोई किसी को स्व॒रग-नरक में 
नहीं भज सकता। 


का 0. 


त्तमि राजर्पि से इन्द्र ने कहा था कि आप राजा हैं 
ओऔर राजा फे योग्य दी काये कीजिए -- 


आसमोसे लोमहारे, य*'गंठी भेण य तकरे । 
नगर्स्स खेमं काऊण,त ओ गच्छसिखत्तिआ ॥ 
> श्री उत्तराध्ययन सत्र धवाँ अ० 


अर्थात्‌-हे क्षत्रिय ! जो लोग प्रजा को लुटते हैं, ठगते 
हैं, और गॉठ काटते है, उन्हें कठोर शिक्षा (सज़ा) देकर 
अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था का प्रचार करुँ'ठो कि आपके 
राज्य में कोई चोर, रुटेरा या गिरहकट न रहने पावे । ऐसे 
लोगों द्वारा नगर को संताप होता है। अतएव इनके द्वारा 
होने चाला संताप मिठाकर शान्ति का संचार कीजिए | इसके 
पश्चात्‌ साधु चनना । जब तक आप इन द्रव्य-चोरों की चश 
में नही करोंगे तव तक भाव- चोरों को किस प्रकार अधीन 
कर सकोगे ! अतणच पहले इन चोरों का सिम्नह करो। 


कई उऊोग कहते दे- धन हमने उपाज॑ैन किया और 


के 


श्रीभगव्ती सूच [ ६८४ ] 


लुटेरे आकर लूट ले गये। इस, प्रकार कर्म हमने किया और 
उसका फल लुटेरें की मिल गया। तब पुएय-पाप की व्यवस्था 
कहाँ रही ? इसी प्रकार प[क आदमी चोरी करता है, लेकिन 
चड चाज्ाकी से दुसरे निर्दोष को फँसा देता है और उसे दंड 
सोगना पड़ता है। इस प्रकार पाप का फल दूसरे ने मोगा: 
यह स्पष्ट दिखाई देता है । 


घस देकर या किसी अन्य उपाय से दूसरे को फेसा 
देना एक प्रकार की चोरी है । मगर इससे यह समझा जाता 
हैं कि चोर सुखौ है ओर निर्दोष पुरुप दुखी है| इस प्रकार 
एक करता है और दूसरा भोगता है ३ 


नमि राज्ञपिं ने इन्द्र की वाद के उत्तर में कहह-- 
असईइंतुमणुस्सेहिं, मिच्छादंडो पउंजर । 
अकारिणोब्त्थवज्कान्ति, मुचइ कारओ जियो ॥! 
भी उत्तराध्ययन सत्र ध्वां अ० 


अथात---है धाह्मण ! एक वार नहीं, अनेक वार संसार 
में एसो घठनाएँ देखी ज्ञाती हैं ज़ब निरपराघ को द्‌एड मिल 
र्॒‌दहा है, ऐसा धतीत डोता है । नहीं करने वाला मारा जाता 
है और करने वाला वेदास यच जाता है। यथार्थ में चोर 
कौन है और दंड किसे मिल रह है, यह निरय इन चमेट 


चचुओं क्ष नहीं डोता | असली अपराधकर्चा को पहचानने 
के लिए स्थल दृष्टि नहीं, सच्म इष्टि की आवयश्कता ६ । 


ठा नामराज वाल- जो राजा अपराधी का दंड देना 


[ ६८५ | मनुष्य वन 


चाहता है, निरफ्राघ को दंड नहीं देना चाहता, वह संसार में 
५क भी क्षण नहीं ठहरेगा, वढ मेरी ही भाँति साधु वन जा- 
यगा। क्योंकि चार तृष्णा या लोभ से प्रेरित हो कर द्वी चोरी 
करता है । राजा उसे दंड देता है । इसका अथ यह हुआ कि 
राजा तृष्णा को, लोभ को और कामको चुरा समभता है। लेकिन 
जिस बुद्धि से प्रेरित होकर वद्द चोर को दड देता है, उसी 

० बुद्धि से अपने आपको क्‍यों नहीं देखता ? वह क्ष्यों नहीं 
सोचता कि यह रूव दुगगुण मुझ में हैं या नहीं? जो चोरी 
करता है उस दंड न दूकर चोर को दंड क्यो देता है ? असली 
चोर तो तृष्णा है, और वद सुझ में भी मरी हुई है। इश् 
प्रकार मेरा दी आत्मा चोरी क॑रने चाला है। में इस चोरी का 
विरोध नहीं करता और चोर को सज़ा देता हूँ ! 


आज जैकडों ऐसे मौजूद हैं जो एक रुपये की चोरी 
करने वाले को तो सज़ा देते हैं और आप हजारों रुपये घूस 
ख जाते हैं चोर बिना दक का लेता है, इसलिए चद्द शिक्ता 
का पात्र है तो घूंस लेना क्ष्या हक़ का है! यह चोरी नहीं है? 
फोई बिना दृकु का लेता है, जैसे गरोव से लूटता है और 
रंडीबाजी में खचचे देता है, तो यदद चोरी नहीं दे १ 


चोरों को दरड देने के लिए पुलिस रक्खी जाती है, 
उसका खर्च प्रजा को सदन करना पड़ता है, लेकिन वास्तव में 
प्रजा को चोरों ने उतना न लूटा होगा, जितना पुलिस ने दी 
लूटा होगा । इसी प्रकार प्रजा की रक्षा के लिए राजा की 
स्थापन्ता की गई, मगर राजा स्वये प्रज्ञा को लूटने लगा ! 


बिना हक का लेने पर दूसरों को जो सजा देते हैं, घद्द 
स्वयं लूटने वाछा आप क्यों नहीं सजा लेता | उदाहरणा्थ-आप 


भीमगवर्ती घूत्र [ ६८६ ] 


के पास दूध से भय हुआ पक चर्तन है। उसे आप झपता 
चतलाते हैं आर उस क्ला उपयोग बरते है। लेफिन घासवव में 
चह् क्या आपका दे ? नहीं. वह दूध श्गय-मैंस का है और 
उस पर उनके वर्चो का अधिकार 8 | जिसकी माता का दूध 
है, उस मिलता नहीं | बछड़े चेचारे शक्तिहीन और सृक हैं, 
इसलिए शाप उन्हें दूध से चेंचित कर दते है और स्वये 
डकार जाते है | क्ष्या यह दरों का हक छीनना नहीँ है! ० 
क्या यह डकैती नहीं है ! गायन्सेस ने वच्च फे चात्सल्य से 
प्रेरित द्दोकर स्तन से दूध उत्तारा था, लेकिन आप न देखा 
कि सतना में द्घध आ गया, तथ दच्च को अलग फर दिया 
ओर अपना हंडा भर लिया। इस छोने हए उच का आप 
भजे-्स उपयोग छरतें हं। यह चोरी नहीं है तो क्‍या दे ? 
विद्दान्‌ पुठप इसी लिए कद्दते हैं कि जो लोग चोरी करते हैं 

वे अपने को साहकार के उप में प्रसिद्ध करते हैं संसार में 
यह बड़ी भारी गड़वड़ी चल रही है। संसार में कुछ का सा- 
आ्राज्य है । जिससे खुद चोरी की और चोरी का आरोप दुसरे 
पर रख दिया, दद अच्छी लेश्या चाला चहीं है। 


पेशवा के समय में च्राह्मणों ने ऐेसा ढाँग फैलाया था 
कि शिवज्ञी का अभिषेक ऐसा होना चाहिए कि दूघ का नाला 
यहकर नदी तक जा पहुँचे । गायों के वछुड़ो को और गरीबों 
को दघ से वंचित करके, इध का नाला वहाना यहद्द क्‍या 
साइकारी दै $ यह घमे का चिन्ह है ? अगर यह घर्म है तो 
आअधमे क्या है? इसी पकार की झमेक स्रमणाएँ और विरूप- 
साएँ आज भी प्रचलित हैं । 

चोर तृष्णा के चश होकर चोरी करता है, मगर सिक्के 
का प्रचलन उसमें मद्व॒गार होता है! सिक्का ऐसा चला है 


[ द८ट७ | मजुष्य-वरणौच 


कि चोरी न करने वाले का भी चोरी करने फे लिए ललचाता 
है। जब सिक्का नहीं था तब राजा, कृषकों से उनकी फसल 
का छुठा भाग लेता था और उसके यद्ले उनकी रक््ता करता 
धथा। जब फसल में कुछ पैदा नहीं होता था तब प्रजा को कुछ 
देना भी नहीं पड़ता था। जब से सिक्के का प्रचलन चढ़ा, 
तबसे छुंठे भाग के चदले सिक्के लिये जाने लगे। अव पिक्को के 
रूप में दी भूमिकर लिया जाता है | फसल हो या न हो, राजा 
के अपना कर चसूल करने से मतलब | इस प्रकार विचार 
किया जाय तो सिक्का प्रजा के लाभ के लिए नहीं, उसे चूसने 
के लिए है । “ ** * * - “श्ाज् दजारों रुपये के नोट 
चलते दूं । उनकी असली कया कीमत हू * 


चोर शरीर से चोरी करता है और पढ़े-लिखे शक्ति 
शाली लोग कानून की सद्दायता से और मस्तिष्क शक्कि से 
चोरी करते हूँ । एक रुपये की चोरी करने चाला चोर कह- 


लाता है, बदनाम दोता है, पकड़ा जाता है, मारा पीटा जाता 
हैं ओर सजा पाता दै। लेकिन कानून-सस्मत बड़ी चोरी 
करने वाले साहकार कद्द लाते हैं, समाज मे आदर ओर प्रतिष्ठा 
के पात्र समझे जाते हैं । 


6 भइनव्याकरण सुन में क॒द्दा है फि राजा सबसे बड़ा 

चोर है । इसका अथे यह नहीं समभना चाहिए कि सभी 
ऐप ७ ७ जे श्र पा 

शाजा चोर.होते ६ । जिस राजा में स्वाय-चुद्धि हों, प्रजा के 
प्रति समपण की भावना जिसमें नहीं है ओर श्रददण करने की 
भावना दे, चद्दी राजा चोर-सबसे बड़ा चोर-है। राजा, लोगों 
को जितना अधिक द्वाना चाद्दता हैं, 'उतना दी अधिक पाप 
प्रज्ञा में दोता दे और चोरी के अपराध भी उतने दी अधिक 


शीमगवती सूत्र [ ६८८ ] 


बढ़ते हैं। झ्राज चोरी का एक उपाय दिवाला निकालना भी 
है। सिक्के की कुपा से चोरी के अनेक शिप्रसस्मत तरीके 
इंज़ाद हुए हैँ। सिक्के के अभाव में कोई संञ्रह करता भी तो 
घान्य का संप्रह करता | पर धानन्‍्य का कितना संग्रद्द किया 
जा सकता है ? सिवा खाने के वह और किस काम आ सकता 
है? लेकिन सिक्के तो हुमीन में गाड़ कर रखे जाते हैं । 


प्रश्नव्याकरण सत्र का त्तीसरा द्वार देखो तो पता 
चलेगा कि वास्तव में चोर कोन है ? टा्स्टाय के प्रन्थ देखने 
से पता चलता है कि भगवान मद्ावीर के अधिकांश उपदेश 
उसकी बुद्धि में उतर गये थे । 


तात्पये यह है कि लेश्या की शुद्धता के लिए च ह्तु-तत्त्व 
दा और अपने अन्त करण का गरभीर निरीक्षण करते रहना 
चादिप | सदा अपनी चौकसी करने चाला आत्मशुद्धि की 
ओर शीघ्रता से प्रगति करता है। 


भगवान्‌ ने, गोतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में कद्दा-- 
गौतम ! लेश्याएँ छः हैं। पत्चचणा सूत्र के ३४वें पद्‌ के दुसरे 
उद्देशक में लेश्या का जो वर्णन किया गया है, चद्द सब यहाँ 
सममभ लेना चाहिए । वहाँ इस प्रकार का पाठ हैः -- 


| 


प्र-सगवन ! लेश्याएँ कितनो हैँ ! 


उ०-गौतम ! लेदयाएँ छुः हँ--झुक्ल लेश्या से कुष्ण 
लेश्या तक | 


प्र०-भगवन ! नैरयिक के कितनी लेश्याएँ हैं 
उ०-गौतम ! तीन हैं। 


[ ६८९ ] मलुष्य चयन 


यहाँ यद्द चिचारने योग्य है कि जीव फुष्ण, नील और 
कापे।त लेश्या से नरक गया दे ओर उन्हीं लेश्या श्रो से, नरक 
से निकल कर तीर्थंकर भी द्वोता दे | जो लेध्याएँ नरक गति में 
जाने फा कारण बनी थीं, पद्दी तीर्थंकर धोने का भी कारण 
बनती हैँ । इसी से यद समझा जा सकता दे कि प्रत्येक लेश्या 
में कितने कितने अवात्तर भेद हैं । 


है गोतम ! नरक के जीवों में तीन लेश्याएँ होती हैं। 
तियेच योनि के जीवों में छ्दें। लिश्याएँ पाई जाती हैं। एकेन्द्रियो। 
में चार लेश्यांएं दो सकती हैं। पृथ्वीकाय, जलकाय और 
घनस्पति काय में चार लेश्याएँ होती हैं, तेजस्काय, वायु ऋाय, 
दीन्द्रिय, भीन्द्रिय भर चतुरिन्द्रिय में तीन लेश्याएँ हैं।तिर्येच 
पंचेन्द्रिय और मलुष्य में छद्दों लेश्याएँ हैं। भुवनपाते और 
च्यन्तर के चार लेश्याएँ हैँ ज्येततिष्क देवों में तेजो लेश्या है। 
पहले और दूसरे देवलोक में तेजो लेश्या, तीसरे से पांचवे 
में पद्म लेश्या तथा आंगे के स्वर्गों में झुउ्ल लेश्या दोती दै। 


गौतम खामी, भगवात्र्‌ से प्रश्न फरते है--भगवन ! 
कृष्ण लद्या से शुफ्ल लेद्या तक के जीवों में से (कौन कम 
ऋद्धि वाला हे और कौन किससे अधिक ऋतद्धि चाला है? 
इसके उत्तर में भगवान्‌ ने फर्माया-फुष्ण लेश्या वाले से नौल 
केश्या चाला मदहा-ऋद्धिमान हैं। इस प्रकार सबसे अधिक 
ऋद्धिमान्‌ शुक्ल लेश्या चाल हैं और सबसे कम ऋद्धिमान 
कृष्ण लेश्या याले हैं। 


कक 
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मूलपाठ--- 


प्रश्न-- जीवस्स णे भंते ! तीतडाए 
आदिटृस्स कईविहे संसार से विट्वण काले 
परएत्ते ? 


उत्तरं--गोयमा ! चउविहे संसार संचिट्र- 
णंकाले परणत्ते, तंजहाणेरइय संसार सं.पिट्ण 
काले, तिरिक्छ-मणुस्स-देवसंसार से विट्टण 
काले यू पणणच्ते ! 


[ छ९१ | अल्लेष्य दर्णशव 
ग्रश्न--नेरइय सेसार से विटुण काले थे 
अँते ' कुटविहे परएते ? 
उत्तर--मोयमा 'तिविहे पराणत्ते, तेजहा- 
सुन्नकाले, असुन्नकाले, मिस्सकाले । 
प्रशू--तेरिक्ख जोगिथ संसार “पुच्छा ? 
उत्तर-गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तेजहा- 
आसुन्नकाले य पिस्सकाले य । मणुस्साण य 
देवाण य जहा नेरहयाएं ! - 
प्रश्चन--एअस्स णे मेते ! नेरह अस्स 
सेसार संचिट्टण कालस्स सुन्नकालस्स, असुन्न- 
कालस्स, मीसकालस्स य कपरे, कृ्यरेहिंतो 
अप वा, बहुए वा, त॒ल्ले ग॒, विसेश्याहिए वा ? 
उत्तर-गोयमा | सब्त्थों वे असुन्नकाले 
मिस्सकाले अणंतगुणे, सुन्नकाले अणंतगुणे / 


ओऔभमगचती सूतच [ हृरुर | 
तिरिक्ख जोगियाण सब्वत्थोवे असुन्नकाले, 
मीसकाले अण॑तशुणे, मणुस्स-देवाण ये जश्य 
नेरइयाएं ! 


प्रशन--एअस्स एं भंते ! नेरह असंसार 
संचिइएणकालस्स जाव-देवसंसारसंचिट्ुणकाल- 
रस जाव-विसेसाहिए वा ? 

उत्तर- गोयमा ! सब्वत्योवे मणुस्ससं- 
सार संचिट्णकाले, नेरइअ संसारसंचिटुण- 
काले असंखेजगुणे, देवसंसारसंचिट्रणकाले अ- 
संखेजगुणे, तिरिक्खजोणिय संसारसंचिंटुण- 
काले अणंतनुणे । 

संस्कृत--छाया प्रश्न - जीवस्य भगवन्‌ ! अतीतकाले 

आादिए्टम्य कतिनेत्र ससार सेत्थान काल प्रह्षत्त- १ 


थे 


उत्तर--गैतम ! अतुर्विष सेसार सेल्थान काला पअहतत , 
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तथथा-नैरयिकससार सेल्थानकाल', तिर्यगू-मनुष्य-देव-ससार सस्याव 
कालश्र प्रज्तः | 


प्रश्ष--नैरयिरूसदारसत्थानकालो भगवन्‌ | कतिविधः प्रक्ृत्तः १ 
उत्तर--गौतम ! त्रिवित्र: प्रज्तः, तथथा-शुन्यकाल:, श्रशू- 
न्यकालः, मिश्रक्ाक: | 
प्रश्न--तियेगूयोनिकसंसार ० पृच्छा £ 
उत्तर--गैतम | द्विवेषः प्रश्नतः, तद्रथा-अशुन्यकालश्व, 
मिश्रकालुश्व । भनुष्याणां च, देवानाथ यथा नेरयिकाणाम्‌। 


प्रश्न--एतत्थ मगवन्‌ ! नैरयिकत्थ ससारतत्थानकालुत्य 
शून्यकालस्य, अशृन्यकालस्य, मिश्रकालत्य च ऋतरः कतेरेम्योडत्पो 
ब्रा, बहुको वा, तुल्यो वा, विशेषाधिकों वा * 


_ उत्तर--गौतम | सर्वस्तोको5शून्यक्ाछः, मिश्रकालो5नन्त- 
गुणः, शून्यकालोइनन्तगुण' | 


तिर्यगू-योनिकाना सर्वस्तोकोडशून्यकालः, मिश्रकालेइनन्त- 
गुणः, मनुष्य देवानाव यथा नेरयिकाणाम्‌ | 


प्रश्न--एतत्य भगवन्‌ ! नेरयिकससारसस्थानकाल्त्य यावत्‌- 
देवससारसत्यानकालत्य यावत्‌ विशेषाधिको वा ! 


आ्रीमगवती उच्च [ ६८३ |] 
उत्तर--गौतम ! सर्वत्तोको मनुष्यस्सारसत्थानकाल , नैर- 


यिक्ृसतारसस्थानकालो5पर्पेयगुण", देवसंसारसंस्थानकालोंडसस्येय- 
गुण", तिर्यगू-पोनिकससारसंस्थानकालोइनन्तगुण; । 


मूला्थे-प्रश्न--भगवन्‌ ! अतीतकाल में आदिए्ट- 
नारक आदि विशेषण-विशिष्ट जीवों का संसार-सेस्थानकाल 
कितने प्रकार का कहा गया है १ 


उत्तर--गौतम ! संसार-संस्थान का काल चार प्रकार 
का कहा है, वह इस अकार है -नेरयिकसेसारसंस्थानकाल, 
तियचसंसारसंस्थानकाल, मनुष्यसंसारसंस्थान काल और 
देवसंसारसंस्थान काल | 


प्रश्ष--मगवरत््‌! नरयिकर्ससारसंस्थान काल कितने 
प्रकार का कहा गया हैं $ 


उत्तर--गौतम ! तीन श्रकार का कहा है, वह इस प्रकार- 
शून्यक्मल, अशून्यकाल और मिश्रकाल | 


प्रश्न--भगवद्‌ | तियंच संसारसंस्थानकाल कितने 
प्रकार का कहा है १ 


उत्तर--गौतम १ दो प्रकार का कहा है, बह इस 
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प्रकार-अशून्यकाल और मिश्रकाल । मनुष्यों और देवों के 
संसारसंस्थान काल के प्रकार नारकियों के समान ही 
समझने चाहिए | 


4 ८ 


प्रक्ष--भगवन्‌ ! नारकियों के संसारसखान काल के 
तीन शुन्य-अशून्‍्य और मिश्र कालों में कोन किससे कम, 
बहुत, तुल्य या विशेषाधिक है 


उत्तर--गौतम ! सब से कम अशून्य काल है, उससे 
मिश्रकाल अनंतगुना है और उसकी अपेक्षा भी शून्य काल 
अनंतगुणा है | 

तियेच संसार संधान काल के दो भेदों में से सब से 
कम अशून्य काल है ओर उसकी अपेक्षा मिश्रकाल अनंत- 
गुणा है। 


मनुष्यों और देवों के संसार संस्थान काल की न्यूना- 
घिकता नारकियें। के संसार संस्थान काल की न्यूनाधिकता 
के समान ही समझना चाहिए । ' 


प्रक्ष--भगवन्‌ ' नारकियों के, तीयेचों के, मनुष्यों 
का खरे देवों  $ ५ जक सश बकरे किससे 
के ओर देवों के संसारसंस्थान कालों में कोन किससे कम, 
ज्यादा, तुल्य या विशेषाधिकद ? 


धीसगवती सूच [ ६८८ ) 


उत्तर--गोतम ! मनुष्य संसारसंस्थान काल सब से 
घोड़ा है, उससे नेरविक संसार संस्थान काल असंख्यात 
शुणा है, उससे देव संसार संस्थान काल असंख्यात गुणा 
है और उससे तियेच संसारसंस्थानकाल अनेतगुणा है । 


व्याख्यान*-कई मज़हव चालों का कदना हैं कि जो 
जिस योनि मे होता है वहां से मर करके भी उसी योति में ज- 
न्‍्मता है | एकः योनि वाले को दूसरी योति कभी नहीं मिलती ! 
आज जो पद्मु है वद पञ्चु दी रहेगा, सृत्यु के वाद भी मनुष्य 
था देव नहीं होगा । इस कथन की पुष्टि के लिए थे यद्द प्रमाण 
उेते हैं कि ऊसे गेहूँ से गेह दी उत्पन्न होता है, ज्वार या चना 
नहीं होता, इसी ध्रकार मनुष्य मर कर मनुष्य ही होता हे, पद्यु 
चझादि और कुछ भी नहीं होता | अच्छी भूमि के मिलने खत 
गेह अच्छा हो जाता दे और बुरी भामे के मिलने ल घरा हो 
ज्ञाता है, इसी प्रकारं अच्छे या घुरे सस्कारों के निमित्त से 
भनुष्य शच्छा या दुरा भले ही दो हाय, मगर रहेगा वह 
मनप्य दी। 


किसी कसी की मान्यता यद्द दे कि आत्मा एक ही 
० चल प कब ७, कर. डर 

&। ससार में जो अनेक आत्मा दिखाई देते दे वह खय 
उसी के परतित्रिम्व हैं | स्वतेचन अलग-अलग आत्मा नहीं हे । 


५4 


इनमें स पदला मत नियनिवादी का हे और दूसरा 
आऋडनवादीं का। झदेतवादी सब एक दी आत्मा का नाल 

समसते दे | सैसे चन्द्रमा एक हो दे, परन्तु उसके शानेविस्द 
ऋ पड़ते ४, जितने घर दो उतने दी प्रतिविन्ध पढ़ते हैं, 
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उस्मी एक्तार आत्मा पक है । उसकी परछाइयों अनेक दिखाई 


व 


ड्ता €। 


इन विभिन्न मतों की दृष्टि में श्खवकर गोतम खामी, 
शगवाद से प्रश्न क्वर रहे हैं कि--सगवन ! इस पचिपय मे 
धशापका फुया सत है ? 


सगवान कहते हैं-- गौतम ! ऐसा नहीं दे । जीच अना- 
खिकात से विभिन्न योनियों भे श्रमण कर रहा है और प्रत्येक 
शरीर में आत्मा जल्लय-अलग हे-खद में एक आत्मा नहीं हैं । 


तत्पश्चात्‌ गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं कि भगवन, 
ज्ञीब अनादिकाल से और वह एक योतनि से दूसरी योनि में 


खमण कर रहा द्द त्तो शतीतकाल में जीव ने कितसे प्रकार का 
रूसार दिताया है ।/ 


यहों मोतम स्वामी ने अतोत काल विषयक प्रश्न किया 
है, प्रयोकि जैसे जीच अनादि है, इली प्रकार काल भी अनादि 
है और जैस काल अनादि है कैले दी जीव भी अनादि है| 


एक दी पुरुष उपाधिमेद्‌ से कभी चालक कद्दलाता है, 
ऋभी युदक कहलाता है, और कभी दुद्ध कहलाता है । इसी 
प्रकार उपराधिभेद से ही जीव कभी मनुष्य कदलाता है, फभी 
विरयेश्ञ कहलाता है, कभी देव और कमी नारक कहलाता है । 
इन विसिन्न योनियों से परिभ्रमण करना ही संसार है । गौतम 
खासी पूछते हैं. कि जीव ते कितने प्रकार का संसार सस्थाव 
किया है ? अथोत्‌ किदनी योवियों में यह स्थित रहा ह ! 


गौतम स्वामी के इस प्रश्न के उत्तर में सगवान्‌ फर्माते 


श्रीभगवर्तोी खुल [६९० ) 


हैं--हे गौतम जो लोग यह कहते हें कि जीव सदेव एक योनि 
में रहता हे वे मूल करते &ैं। ऐसा कहने वाले जो उदाहरण 
उपस्थित करते है, वह भी सदोप द्वे। उन्होंन गंह से गेहूँ ही 
उत्पन्न होता है, यह कडकर जीव का दस योनि छा निपेघ 
किया है । सगर जगत का सूद्रम निरीक्षण करने वालों को 
इससे विपरीत अनुमव भी द्ोता दें । विच्छुनी से मी 
विच्छू उत्पन्न होता हैं ओर गोबर तथा केर के पानी को 
मिलाकर एक ज्ञगद रख देने से भी विच्छ च्छू की उत्पत्ति होती 
है| इसी पकार मक्खी की हेगार गाड़ देने से पोदाना पेदा 
छीता है | मनुष्य के पेट से भी कौड़े निकलते हैँ । अतएव 
स्सिडश का उत्पाद होता है, यद वात सत्य दे और यद सत्य 
नहीं दे कि ऊैसे से ठैसा ही उत्पन्न होता है ६ 


इसके अतिरेकत भवान्तर में भी अगर ज्यव की योति 

नदीं बदल सकती तो जीव के किये हुए प्रकृष्ट पुएय और 

प्रकृष्ट पाए निरथक हो जाएंगे । लाख शुभ कमे करने पर भी 

परछु, यशु ही रहेगा ओर, करोड़ों पाप-कर्म करने पर भी 

मनुष्य, मुज्य दी रहेंगा, तो: उनके पुरथ ओर पाप का क्ष्यः 
फल हुआ £ 


पैसा मानने पर मुक्ति का द्वार भी बंद हो जायना, 
दर्योकि जीव की योनि अगर बदल नहीं सकती तो जीव को 
मुक्ति कमी प्राप्त नहीं हो सकेगी । फिर सुक्ति के लिए किये 
जाने वाले जप, तप, ध्यान आदे अनुष्ठान निष्फल ही ध्लद 
होंगे । अतएव योति का पारिव्तंन न माना अथुक्ल है 


इस पि्व में एक ही आत्मा हे और पृथक्‌-पृथक््‌ प्रतीत होछे 
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खोल आत्मा इस प्र ही आत्मा के प्रतिविस्त है, यह मान्यता 
भी भ्रमपूर्ण है । चन्द्रगा का उदाहरण आत्मा के विषय में 
शखठित जी होठटा । चन्द्रमा के प्रतिविस्व सद समान दिखाई 
देते हे । चन्द्रमा अएमी का होता है तो उसके सद प्रतिदिस्व 
भी अ्रष्टमी के दी होते है। पूर्णिम के चन्द्र के सभी 
अतिवेम्ब भी पूर्णिमा के ही होते & 4 उसमें विभिनच्वत्य 
अतीत नहीं होठटी। लाकिन सब शआात्माओं में ऐसी समानता 
इदिखाई नहीं देती। अगर सब आत्मा एक ही आत्मा फे प्रति: 

इदिस्ब छोते तो प्रत्येक्त आत्मा में जो-न्यूनाघिक सम्ाचता पाई 
ज्ञाती है, वह फेस होतो । 


इसके अतिरिक्त विम्द को मोक्ष नहीं हो सकता,अतएद 
एकेसी आत्मा को मोक्ष लाभ भी न छोगा। एक दी आत्मा 
मात से इस ए्कार अनेक दोण आते है । अगर सब आत्मा 
एक ही आत्मा के प्रतिविस्त हैं ठो एक जीव के छुख से दूसरे 
को भी खुख होगा और एक के दुख सर सभी दुखी होंगे । 
एक को चोट लगने से सभी फो समान पीड़ा दोगी और रखी 
अ्रकार रोग आदे की वेदना भी सब को समान मानती पड़ेगी ? 
अतएव सब जीव मिन्न-मिन्‍न सचा वाले हैं ओर अपने-अपने 
कमों का फ़ल भोग॑ते हैं । 


भगवान फर्माते हैं- सब मनुष्य, अतौत काल में चार 
अकार के संसार में रदे हैं। कभी नारकी, कभी पश्चु, कभी देव 
ओर कभी मनुष्य योनि में समय विताया है। चार प्रकार के 
संसार में प्रत्येक झात्मा ने श्रमणु किया है । 


ओम स्वामी पूछते हैँ -भगवन ! नरक में जीच रहा 


श्राभगचती सूतच [ हर | 
तो वहां कितने प्रकार का काल मोगा ? यहां लोकोत्तर काल 
से अभिषपाय सू्ममसना चाहिए। सगवान ने उत्तर दिया --ैतम ! 
घचरक में जीव दे तीन प्रकार का काल विताया है “शून्य ऋ 
अशुन्यकाल आर मिश्रकाल । आम्म में कह है 


सुन्नासन्नो मीसो तिविहों संघार चिद्रणा काले ) 
विरियाणं सुन्नवज्गो. सेसराण होइ तिबिहों वि ॥ 


अधथात्‌-लेखार संस्थान काल तौन प्रकार ह* शुन्यकाल, 
अशुल्यकाल ओर मिथ्रक्राल | तियत्रों में शुन्यकाल नहीं होता, 
झार सब गांतेयो में दौनों प्रकार कप संस्थए *हाल द्वाता दे । 


अब तदन यह दे कि शून्य काल किसे कहते दें? इस 
पु ॥ हे - यु दें: 
दिपय में टीकाकार का कथन है दयाए पहले शन्यकायल का 
नाम आया है, तथापि एदले अशून्यवाल का स्वडय पतलाया 
जऊपता ह ) अधृन्यकाल समझ लेने पर शफ दो सरलता सके 
स्प्म्फे जा सखक्म 7 


५ काल » रातों नरकों में जितने जीव विद्यमान 
उनमें से जितने समय तक न कोई जौव करे ओर ८ नया 
उत्पन्न हो, अर्थाच्‌ उत्तने के उतने दी जीच जितने समय तक 
रहें, उस समय को नरझ दी अपेक्षा अशल्य काल कहते हैं। 
उदाहरणाथ-इस समय व्याख्याव सभा से जितने भोता 
मेजूद हैं उनमें यो ऊब्र तक न एक भी जपले ऑर न एक भी 
नया झात्रे उस समय को अशृत्य काल रूजरूना चाहिए। 
सान्यर्य यइ है नरक्त में एक ऐसा भी समय आता दे उव न 
काई नया ज्ञीव नरक मे जाता है ओर न पद्दते फे भारकियों 


4 उप 
ग् ४! 
० | 
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में से कोई चादर निकल कर आता है। वही काल नरक का 
झशन्य काल फहलाता है। कहा है-- । 


आइटसमश्यारं, नेरश्याएं न जाबव एको वि । 
उब्बडृइ अन्नो वा, उववज्जह सो असुन्नो ओ || 


अर्थात्‌-- आझादिष्ट समय वांले'नारकी जीचों में से जब 
तक न एक भी मरकर निकलता दे, न कोई नया उत्पन्न होता 
है, तव तक का काल अश्ल्यकाल कहलाता है। 


, वत्तेमान काल के इन नारकियां में से एक, दो, तौन' 
चार, इत्यादि क्रम सें'/निकलते-निकलते जब एक ही नारकी 
शेष रद्द जाए, अर्थात्‌ मौजूदा नारकियों में सर एक का निकलना 
जब आरंभ हुआ तव से लेकर 'जव एक शेष रहा तब तक पके 
समय को मिश्रकाल कहते- है । उदाहरणार्थ-चत्तेमान काल में 
यहां जितने मनुष्य बैठे हैं, वे सब एक-एक करके चले जावचें,' “ 
सिर्फ मनुष्य शेष रह जाय और दुसरे नये आजाबे, तब तक 
का समय मिभ्रकाल कहलाता है । 


चर्तमान काल के जिने नारकियों' का ऊपर विचार 
किया है, उनमे से जब समस्त नारकीं,-नरक से निकल आरेचे 
एक भी शेष न रहे; और उनके स्थान एर सभी नये नारकी 
पहुँच ज्ञावे; चदद समय शल्यकाल कंहलाताहे | जैसे-व्या ख्यान में 
एक हजार।|आदमी.बैंठे थे, घीरे-धीरे वे सब चले गये । उनमें 
से एक्त भी बाकी न रहा और उनके बदले नये आदमी आ 
बैठे, यह शुल्यकाल कददलाया'। * 


ज 


भगवान फर्माते हँ- हे गौतम ! यह जीव नरक में 


भीमगदनी सज [६९४ ] 


रहा हे । इसने कभी ऐसी शअचस्था भोगी है जब भरक के 
अपने साथियों से उिल्ुड़ कर झकेला ही रहा, कभी इसने 
ऐसी श्दस्था भोगी, जब इसके साथी अनकफ जीव चइां 
आजाद ध और कभी ऐसा भी समय आया जब इसफे साथ 
पदले यातों मे योई मी शेष नद्दी रहा था । 


गादम न्यामी पूछने ६--मगयन ! तिर्येच योनि में यह 
जीप ये से रहा ? भगवान्‌ फर्माते एं-मीनम ! तियेच योमि 
में जीप दो पध्रफार से रद्ा-शशन्यदाल में और मिक्षपात में । 


मिश्रा के भारकी सीयों था जो दिचार फिया है, 
८्ह यशमान पाता के छीर्यों की ऋूपशा सदीनहीं दिया है, 
विस्तु लिए थाले में मरक का पीव अभरय में थे, थे निदात 
दाण दुसरी यानि में गय-किए चांद ये किसी भी योनि में गये 
हो, पर ना उनदी पा ले भी वउिधयार प्रिया £ै हसन 
के जिपव्ययाएपनगसा में पद हार मगष्य थंट थ। नम 
#र आर खाद झा राप, खिफ एके ही मनच्य शप सहाय थे शंय 
हुए मनुष्य, वर्दी मी ज्ञाकर प्याश्पयान में का शये, गह समय 
मिधदवारा व हसाता दे । 


ऋषाण उसा मे माना सायतगा मां दोच क आय 
खाक प्यदाश को अदशाा मिधावात धरमन्‍्तगरा कढ्ा है, मय 
इ7 भहं। दावे व स्ददाा तल दिधाल विगशफदा 70 रा हक 
का €। करा थघह्ा मर्द दे दा की ही धयरा की दाद में। 
हर कप पराशा है 2 दमा, हनेधाग्च सहा। इसॉक्स 
आहएईवब महत्व दा निशा हुश धगरपाश में सदा, पट 3 मर ब; 
के हो हल शा लि मिद्यवाद मे शिला अापमा, लगी दिद्वकतार 
की हज शधिजर विज ईफा  कहा भौ ६ +- 
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शय॑ प्रण ते जीवे, पहुच्च सुत्त न तब्भव चेव। 
जह होज्ज तत्भव तो, अनन्तकाले न सेमवह ॥ 


अर्थात्‌-यह सच्च जीवों को उसी भव के थ्ाश्रित नहीं 
है; अगर उसी भव फे आशित माना जाय तो मिश्रकाल अन- 
न्तगुणा संभव न होगा । 


मिश्रकाल की अनन्‍्तगशुणता में क्यो वाघा आएगी, इसे 
स्प्ट कर देना आवश्यक है। नरक के वर्तमानकालीन नारकी 
अपनी आयु पूरी करके नरक से निकलते ही हैं और नरक , 
की आयु असंख्यातकाल की दी है, अनन्तकाल की नहीं है । 
ऐसी अवस्था में बारह मुहत्ते वाले अशल्यकाल की अपेक्ता 
मिश्रकाल अलंख्यातगुणा खिद्ध होगा, श्रतन्‍्तगुणा नहीं। अत 
एवं नरक के जीव जब तक नरक में रह तभी तक मिश्रकात 
नहीं समझना चाहिए, वरन्‌ नरक के जीव नरक से निकल 
कर दूसरी योनि में जन्म लेकर फिर नरक में आवें, तब तक 
का काल मिश्नकान् है । 


- तिर्यत्र योनि में दो ही संस्थानकाल हैं--अशुन्यकाल 
और मिश्रफाल । शून्यकाल तियंच योनि में नहीं है । शुन्यकाल 
तब होता है जब उस योनि में पदले वाला एक्र भी जीव न 
रदे, मगर तिर्यंच योनि में अनन्त जीव हैं| वे सब के सब 
उसमे से निकलू कर नहीं जाते। इसलिए तिर्येच् योनि में 
शुन्यमात्र नहीं है । 


ग्ुष्य योनि और देवयोनि में तीनों काल हैं । अतएव 
इन ठे।नो का वर्णन पूर्वाक्त नारकियां के चर्णेन के समान ईए 
खमससना चाहिए । 


भीभगवती सूत्र [ ६६४६ ] 


इसके अनन्तर गौतम खामी प्रप्न करते हैँ कि नरक 
की अपेक्षा से तीनों कालों में कीन-सा काल सच से फम 
अधिक दे ? भगवान ने फर्माया-तरक की श्रपेत्ता से सब से 
कम अश्न्‍्यकाल हैे। श्रशन्यकाल उत्कृष्ट स उत्कृष्ट चारह 
मुहचे छा दे । मिप्चकाल, अशून्‍्यकाल से अ्नन्तेगुणा है। 
जीव नरक से निकलकर दूसरी गति में जाकर-त्रस और 
चनसुण॑ते आदि में गमनागमन करके फिर नरक मे आये, तवं 
तक मिश्रकाल ही है। 


मिश्रकाल अनन्‍्तगुणा है, इसका कारण यह हे फि 
भारकी का निर्लेपषन काल ओर चनस्पति का कायस्थिति काल 
अननन्‍्तवां भाग आता है। इसलिए मिथकाल अनन्तगशुणा है। 


शल्यकाल, मिश्रकाल से भी अनन्तगुणा है। नरक के 
जीव नरक-से निकलकर चनस्पाते में भांते है ओर 


चनस्पाते की स्थिति अनन्तकाल फी दे अतएव शबल्यकाल 
अननन्‍्तगुणा दै। 


| तिर्येचों की अपेक्षासव से कम अशुन्यकाल है| वारद्द 
सुद्त्त फा-विरद होता है; इसलिए झशल्यकाल कम है । 


तिंयेच्र पंचन्द्रिय की अपेत्ता - अशल्यकाल वारह सुहर्च 
है, तौन विकलेन्द्रिय का अनन्तसुट्ठते का है और पांच लमूछिम 
तियंचों की अपेक्षा अशल्यकाल है ही नहीं । पएकेन्द्रिय फी 
अपेक्ता से भी अशुन्‍्यकाल नहीं होता, मिथ्रकाल ही रहता है। 


पृथ्वाकाय आदि में भी असेय्य जीव उत्पन्न दोते हैं, 
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और नये जाते हैं, अतएव पृथ्वीकाय आदि में भी मिश्रकाल 
घनन्‍्तगुणा है। 

मनुष्यों और देवों फे संस्थान-काल की दीनाधिकदा 
चारकियों के हा समान समझती चाहिए। 


सखार की अपच्ता जीव का तीन' कालों का सेंसार- 
के किक पे 
संस्थान-काल समाप होता है। इसके अननन्‍्तर मोत्त का प्रइन 
उप्रीस्थित दोता है । उस पर जागे दिचार किया जाता है 





५ अत क्रिया 
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न्‍सकनवाएनपरन-न-थमकन--कमननन-- ण- टिक 
च्स््ड्ड््व्दन--नी उप 


मुडपूठ-. 





प्रश्ष--जीवे एं मंते | अतकिरिय करे जा? 
उत्तर-गोयमा ! अलेगइए करेजा, 
अत्येगइए नो करेजा, अतकिरियापर्य नेयव्व ! 
संस्क्ृत- छाया- प्रश्ष-- जीजे मगवन्‌ * अन्तक्रियां कुयोत्‌ : 


उत्तर--मौतम ! अस्तपेक्रक. कुर्यात्‌ अछ्येककों नो कुर्योत, 
अ्रन्तक्रियारई ज्ञातव्यमू | 


सूलाथ-प्रश्न-भगवन्‌ | जीव अन्दक्रिया (मोचगआप्ि) 
ऋरता ६ ? 
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र-गातम ! कोई जीव करता है, कोर जीव नहीं 
फरता है; यहां पत्मापना श्त्र का बीसवां अन्तक्रिया पद 
समकनता चीहिए । 


च्याख्यान--छई लोगो का कथन हे कि जीव स्वभाद॑ 
से ससार मे परिश्रमण करता रहता ६ और ज्ञीव का रुवभाद 
खदा कायम रदसा दे, इसलिए उसका भव-स्रमण भी सदा 
कायम रहता दे । इस कथन का आशय यद्द निकता कि जीद 
कमी सुक्ति चहीं घ्राप्त करता । कदाचित्‌ किसी जीव को सोच्त 
आप्त हो जाय तो चद्ाँ पर भी वह कुछ समय रदकर देखरी 
योति में जन्म ले लेता है । उनकी मान्यता के अनुसार मोत्त 
जी संसार की हौ एक अवस्था हे। वे मोक्त को ऐसा नहीं 
मानते जहां पहुँच कर जीव छा परिश्रमय समाप्त हो ज्ञाता 
है; फिर ऋभी चहां सर वापस नहीं लोटना पड़ता ! 


इस मान्यता पर दृा्ट रखते हुए गोतम खामी पूछते 
्, स्९्‌ अर तल मद. प 
हूँ--मगवन | जीव संसार में ही रहता दे या संसार-विच्छेद्‌ 
है प अप] पे ड्् 
ऋर मोक्त भी जाता है ! श्रर्थात्‌ जीव अन्तक्तिया करवा दे 


जिस क्रिया के पश्चात्‌ फिर कभी दूसरी क्रिया ले 
करनी पड़े, वह अंतक्रिया कदलाती दे अथवा कर्मो का सर्वेथा 
अन्त करने चाढी किया भी अन्ताकैया कशलाती है। दोनों 
का आशय एक दी दे-सकल फमे समूह का क्षय फरके 
ऑक्षप्राप्त की क्रिपा अन्ताकिया दै । 


इस प्रक्ष के उत्तर के लिए आचाये पतन्नचणासूत्र के 
अन्तक्रिया' चामक बीस पद्‌ का हवाला देकर फहते हैं-- 


प्रीसमगद॒ती खुछ [ ७०० ] 


झन्तक्रिया पद में विस्तार पृवक वर्णुत्त दे, चह यहा समझ 
लेना चाहिए । प्रश्ापचासूत्र मे किया हुआ चरणन संक्तप मे 
इस धरकार हैँ:-- | 


प्रक्ष--भगवन ! जीव अन्तक्तिया करता हे? 


उत्तर- गौतम ! कोई जीव करंता है, कोई जीव,नई 
करता।- * 7 ६2 हि 


न का» 


प्रश्ष--भगवन इसका क्या कारण हैं £ 


डत्तर--गौंतम ! सव्यजीव अन्ताक्रिया करते हैं, अमदफ- 
जीव अन्तक्िया नहों कंस्ते है। 


दी 7 अर 


कं $ 7+ 

यद ससुच्यय जीव के सं्वध में प्रश्नोचर हैं। ड्सी 
प्रकार नेरायिक-से लिकर वैमानिक देवों तक के विंपय म प्रश्न 
करना चादिए-! इस लव प्रइनों का उत्तर यहां होगा कि कोई 
ज्ञीव अन्तक्रिया करते है, कोई नहीं करते | ऊथोत्‌ खब्य जीक 
करते है; अभव्यज्ञीय नहीं करते | 


बह 


इसके पश्चात्‌ गौतम स्वामी पूछते &-अरगर भव्य नारक 
आदि अन्तक्रिया करते हैँ तो क्या उसी स्व से करते, * 


डचर-दे गोतम नहीं। चरक के जीठ _मलुष्य भद 
पाकर उन्‍मक्रियों करवें हैं; मनुष्य मद ऊे बिना अन्त।क्रया 
नहींहखीं _तीक | ; 


रा 


»' यह घश्न दोतः दे कि पहले मारक्यों को अत्य- 
क्रिय:. « हा दे ओर यदे। उसका द्िपिध कया वर । यह 


[७०१ ] संसार संस्थानकाल 


है? इसक्ता उत्तर यद्द है कि कोई नारकी अ्रन्तक्रिया करते हैं, 

यह कथन भविष्य की अपेक्षा से दैे। इस कथप्र द्वारा यह 

प्रकट किया गया दे कि नारकियों में भी, अंतक्रिया करने की 

शक्ति विद्यमान है, मगर उस शक्ति की अभिव्यक्ति नारक भध 

में होती नहीं है। नारक जीव मनुष्य पयोय पाकर ही अ्तक्रिया 
। 


जीव में जब तक कमै--वंध का सद्भाव रद्दता है, तव 
तक चद्द श्रेतक्रिया नहीं करता | के शेप रहने से .कोई-कोई 
जीव देवपयोय में भी उत्पन्न द्ोता हे, अतएव अब देवता 
सस्त्रन्धी प्रश्न उपस्थित , होता दे | 


- इस विपय में गौतम स्वामी ने चौदद प्रश्न किये हैं - 
और भगवान ने अनेक उत्तर दिये हैं। इसका चर्णन आगे 
दिया,ज़ाता दै | 


देकोकपाएतः 
कक कक 
मूलपाठ-“. . - 

* अ्श्न- आह मेते ! असंजय भवियदत्व- 
देवाएं. अविराहिय संजमाएं, विराहियसंज- 
माँएं, अविरांहियसंजमासंजमाएं, विराहिय- 
सेजमासजयाणं,. असरणीएं. तावसाएँ, 
कंदणिआएं, चरगपरिव्वायगाएं. किव्विसिआ- 
ण तेरिव्डिआाएं, आजीविआएं, आमिओ- 
गिआएं, संलिंगी, दंसणवावरणगाएं, एएसि 
ण्‌ देवलोगेत्ु उववजमाणाएं कस्स कहिं उब- 
वाए परणत्ते ! 

उत्तर--गोयमा ! झसंजयमत्रियदव्वदे- 
वाएं जहणणेएं मबणवासिसु, उक्कोसिएं उवरिम 


रे 
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गेविजएस; आविराह्यिसंजमाएं जहण्णेएं 
सोहम्मे कप्पे, उक्ोसेशग सब्वद्गसिद्धे विमाणे; 
विराहियसजमाण्ण जहण्णेएं भवणवासिसु उको- 
सेण॑ सोहम्मे कपे; अविराहियरसजमासंजमाएणं 
जहरणेणं सोहम्मे कप्पे, उकोसेण अच्चुए कप्पे; 
विराहियसंजमासंजमाएं जहरणेणं भवणवाणिसु 
उकोसेण जोइसिएसु; असरणीणं जहरणेणं म- 
वणवासिस, उकोसेणं वाणमंतरेसु; अवसेसा 
सब्बे जहण्णेणं भवणवासिस, उक्कोसेएं वो- 
च्छामि-तावसाएं जोतिसिएसु, कंदणिआएं 
सोहम्मे कंप्पे, चरगर्परिव्यायगाएं बंभलोए कप्पे, 
किव्विसियाणं लंतगे कप्पे, तेरोन्डिआएं संह- 
स्पारे कपे, आजीविआएं अच्चुए कप्पे, अ- 
भिओगिआ अच्चुए कप्पे, सलिंगीण दंसणस- 


| ६० शिकिक ७ मे ॥ 


मावणणगाणं उवारिमगेविजएसु |. 


अीभगवती सूज् ' [७०४ ] 


संस्कृत-छाया-प्रश्व--अथ भगवन्‌ ! असंयतमव्यद्रंब्य- 
देवानां, अविरोवितसपमाना, विराधितसंयमानां। अविराधित्तयमास- 
यमानां, विराधितहंपमाउंयमाना, अछंज्ञिना, तापसानां, कान्दर्पिका- 
णामू, चेंसकपस्रानकानाम्‌ किल्विषिकाणामू, तिस्थामू, अ्जीवि- 
कानामू, आंभियोगिकानाम्‌, पलिड्विनाम्‌, देशनव्यापल्कानामू; एतेपा 
देवकोकेषु उपपचमांनां कस्प कुत्र उपपातः प्रज्ञत* १ 


उत्तर---गैतम !* असंयतमव्यद्रव्यदेवाना 'जघन्येन भवनवा- 

'सिसु, उत्डष्टेन उर्परियप्रैवेयकेषु, अविराधितसंयमानां जघन्येन सौधर्मे 
कल्पे, उत्ठट्रेन सवीर्थसिद्धे विमान; विराधितर्स॑ंयमानां जघन्येन भवन- 

चासिषु, उत्ह्टेन सौधम कल्पे, अविराधितसंयमार्सयरमानां जघन्येन 

सौधम कल्प, उत्झष्टेन अच्चुते कल्पे, विशधितंसयमासयमानां जघन्येन 

मबनवासिएु, टत्कृष्टेन ज्योतिष्केषु; असंज्ञिनां जधन्येन भवनवासिषु, 

उत्कट्रेन वानव्यन्तरेषु; अवशेषा सर्वे जवन्येन मवनवासिषु, उत्कृष्टेन 

वक््यामि-तापसानां ज्योतिप्केषु - कान्दर्षिकाशा सौधर्मे वल्पे, 

' चरकपखसाजकानां ब्रह्मेके कस्पे, किल्विपिकायां लान्तकें कल्प, 
तिरथा सदस्ोरे करे, आजीविकाना श्रच्युते कल्पे, सर्लिंगेनामू, 

दर्शनव्यापन्कानाय्‌ उपरेमप्रैवेयकेपु । 


[ ७०५ ) देवोपपात 
सूलाथे-प्रश्न--भगवन्‌ ! असंयत च्यह्॒व्य (संय- 
सरहित और आंगे देव होने वाले) देव, अख्ंडित संयम 
' बाला, खंडित संयम वाला, अखंडित सेयमार्सयम-देश- 
विरंति-वाला, खंडित संयमासयम वाला, असंज्ी, ताएस, 
आांदर्पिक, चरकर्परिताजक, किल्विपिक, तिर्यंच, आजीबिक, 
आभियोगिक, ओर शअ्रद्धाभ्रष्ट वेषधारी; ये सब अगर देव 
त्लोक में उत्पन्न हों तो किसका, कहां उत्पाद होता हब! 


उत्तर-हे गौतम अर्सयतमव्यद्रव्य देवों का जघन्य 
अवनवासियों में; ओर उत्कृष्ट ऊपरके ग्रेवेयकों में उत्पाद 
कहा गया है। अखंडित संयम बालों का जघन्य सोधम 
ऋल्प में ओर उत्कृष्ट सर्वाथसिद्ध विमान में, खंडित संयम 
बालों का जघन्य भवनवांसियों में, उत्कृष्ट सौधम कल्प में, 
अखंडित सयमार्सयम वालों का जपन्य सोधम कल्प में, 
उत्कृष्ट अच्युत कल्प में, खंडित संयमासंयम वालों का 
जघन्य भवनवासियों में, उत्कृष्ट ज्योतिष्क देवों में, अरसंज्ञी 
जीवों का जघन्य भवनवासियों में, उत्कृष्ट वाण-व्यन्तर 
में, ओर शेष सब का उत्पाद जघन्य भवनवासियों में होता 
है और उत्कृष्ट उत्पाद अब कहँगा--तापसों का ज्योतिष्कों 


श्रीमगवती सूछ [ एब्ड ! 


में, कांदु्पिकों का सोधरम कल्प में, चरक-परिव्राजकों का 
ब्रह्मलोक कल्प में, किल्विपिकों का लान्तक कल्प में; 
तिय॑चों का सहस्तार कल्प में, आजीविकों का तथा आमि- 
योगिकों का अच्युत कज्प में और श्रद्धाअ्रष्ट वेषधारियों 
का ऊपर के ग्रवेयर्कों में उत्पाद होता हे 8 


व्याख्यान-...इस सृत के ्ीकाकार भी अमयदे वसूएरे 
ने, यहां अपनी टीका में लिखा है कि हम प्रजापना सूत्र कौ 
ठीका लिखते हैँ, जिसमें अरसंयत भव्यद्रृव्यद्व का अर्थ प्रकट 
किया गया है । अमयदेवसारे के इस लेख से ऐसा प्रतीत 
होता है कि इनसे पहलें प्रशापना सूत्र की कोई सेस्क्रत टीका 
विद्यमान थो, जो इस समय उपलब्ध नहीं है । आजकल्त 
प्रशापनासूच की जे टीका उपलब्ध है, चह मशतयाणिरि सूरि 
की है और मलयमिरिजी, अभयदेव सूरि के - पश्चात्‌ हुए हैं 
इसलिए यह स्पष्ट है कि अभयदेव सूरि जिस ठीका का 
उल्लेख यहां कर रहे हैं, वह उनसे पूर्वचत्ती किसी अन्य 
आचाये की होनी चाहिए । का 

प्रशापनाजूत्र की टीका में लिखा है-जो चारित्र रूप 
परिणाम से शून्य हो वह असंयत कद्दलाता है । जो देव 
होने के योग्य हे चह भव्य अ्त- दृव्यदेव कहलाता है । 
तार्ण्य यह है कि जो चारिच्र-पयीय से रहित है और इस 
- समय तद् देव नहीं हुआ है-आंगे देठ होने वाला ब्ने 
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असयत मब्य द्रव्य देव कदलाता है । किसी-किसी के मत से 
असयत भव्य दृव्य देव असंदत सम्यग्दष्टि को कहते हैं । 
झपने मत के समर्थन में वे यह प्रमाण देते है+-- 


अरणुव्यय-महतव्वएहि य बालतवाष्कासशणिज्जराए य । 
द्वैव्राउय॑ निबंधई, सम्मदिद्वी य जो जीवों | 


अथोत्--अखुबती दो, मद्दाबती हो, वाल तपस्वी हो, 
अकामनिनजनेरा करने वाला हो, लाकरिच अगर वह सम्पग्दाएे 
डै ठो देवायु का वैध्ष फरता है ३ 

छीकाकार का कथन है कि यह मठ ठीक बह्दों द्वे+ 
इसी सूत्र में असयतसब्य दृव्यदेव उत्पाद ऊपर के प्रवेयक 
सक बतलाया गया है; मगर असूयत सस्यग्दाप्ट की तो बात 
दी क्या है, देश विरत श्रावक भी प्रैवयक तक नहीं ज्ञा सझता- 
यह भी अ्रच्चुत विमाव तक ही जाता ढे । ऐसी अवस्था 
वखम्यादष्टि ऊपर के मैवेयक तक केसे जा सकता है ? 


डउपात्यि होता है कि अखंयतश्रव्यद्रव्यदेव का अथे 
आगर अलयत सम्यन्दएि न माना जाय ते कया माना 
जाय ? सया निहयें को असथत भव्यद्रव्यदेव मानना चाद्विए ? 
निहव अथ लेना भी ठोक नहीं है, क्योंकि निहनव का पाठ 
आंगे ऋल्वग आने वाला है। अतएव असंयतभव्यद्ववदेच यहाँ 
प्रिथ्यादाष्टि लेने चाहिए। अखंयतमव्यद्वव्य देव वही होंगे जो 


श्रीमगवती सच [ छछ्द है 


साधु के सम्पूर्ण गुण-रखने वाले दो; साछु की सम्पूर्ण समा- 
चारी का पालच करते हो,- लेकिन जिनमे आन्वारिक साघुठा 
हु हो, केवल द्वव्यलिय धारण कस्ने-वाला हो ४ 


अवब-शभावक भी वारदवे देदलोक से आते नहीं जाता हैं, 
तो समभना. चादिए कि ऊपरी. प्रेवेचक तक. जाने के ..लिए 
और भी विशेष क्रिया की आवश्यकता है । चद्द विशेष क्रिया 


श्रावक की-तो है नहीं, ऋदएड साधु के सस्पूर्ण वाह गुर हहि 
हो-सकते है ४ - 


शंका--एक तरफ असंयत मी कहा जाता _हैं_ और 
दूसरी चरफ साधु की सम्पूर्ण, लमाचारी पालने वाला भा 


कद्दा जाता है, यद्द परख्पर विरोधी कथन समुचित कैसे माना _ 
ज्ञा सकता हैं १ - 


संमाधान--इस कथन में विरोध की समावना नहीं हैं; 
क्यों के ऐसा कोई ' मनुष्य हो सकता है जो साधु संबंधी 
चारित्र का अजछ्ात्त.चे करता-है,-मगर खाधुता के आन्तरिक 
परिणामों से राद्दित है. 


शक्ा--- जब वह,साधु का,आचार:पाज़न करता है ते 
खाघुता के अल़्तारेक परिणाम्रो:से शल्य: कैले: माना जाय £ 
दाना की संगाते-क्सि-प्रकार हो सकती है; - 
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समाधान--अ्र त्ेयतभव्यद्वव्यरेव को महा मिथ्याद्शन 
मोह प्रऊूट दीता है, वदद उसके हृदय में वना ही रद्दता है। दस 
ऋरण वह चक्रवर्दी आदि द्वारा माने का वचन, पूजन, सन्मान 
दान, सत्कार आदि देखदरण सोचता है कि में भी अगर दीक्षा 
से ले तो मेरा मी एसी तरह चन्द्रन-पू जन आदे होगा। इस 
प्रकार प्रतिष्ठा-मोह ल उसमें बत पालन की भावत्रा उत्पन्न 
दोदी दे । चद लोक खस्मान की भावना से दी वर्ता का पालन 
करता है, आत्मशुद्धि के उद्देश्य से नहीं । इस कारण वह ब्र॒तों 
का पालन करता हुआ भी--चारित्र के परिणाम से शुक््य ही 
है। इसमें पारस्पारेक विरोध नहीं है । 


साधुपन संबंधी श्रद्धा में भी भेद देखा जाता दै | एक 
थद्धा मोक्त को वड़ा मानने की दोती दे और एक लोक प्रतिष्ठा 
पूजा को दी बड़ा मानने की होती दे। मोक्ष की श्रद्धा वाला मोक्त 
प्राप्ति के देतु क्रिया का पालन करता हैं और लोकपूजा की 
भ्रद्धा चाला इसलिए क्रिया पात्रता है कि में जैसी अच्छी 
क्रिया करूँगा, चैली दी आधिक मेरी पूजा होगी । इस प्रकार 
खाचुता के पालन के उद्देश्य मे महान्‌ अन्तर होता है। प्रतिष्ठा 
की श्रद्धा भव्य और अभव्य-दोनों में दी दो सकती है, लाकिेन 
मोच्त की श्रद्ा भव्य जीव में ही खमद दे । पूजा-प्रांतेष्ठा फ्री 
ध्रद्धा चाला, पूज्ञा-प्रतिष्ठा के लिए साधु की समस्त कियाएँ 
करता है इन क्रियाओं से वह ३१ सामरोगम की स्थिति वाला 
देवलोक पा लेता है, परन्तु उसका संसार नहीं कठता है । 


गौतम खामी का पहला प्रश्न है-हे भगवन्‌ ! असेयत- 
भ्रव्यद्रव्यदेच अगर देवरूप में उत्पन्न दो तो किख देवलोक * 


श्रीमगचती खत [७१० | 


तक उत्पन्न होता है? इस प्रश्व के उत्तर में सगवान से फर्माया- 
ह॑ गोतम * जघन्य भवद चासिया मे उत्पन्न होता है और 
उत्कृए नवें ग्रेवैयक तक उत्पन्न दोता 


मौतम स्वामी से दुसरा प्रश्न यद् किया है--मगवन ; 
अविराधित संयम दाता अर्थात्‌ दीक्षाकाल से लेकर अन्त 
तक जिसका चारित्र कमी भग नहा हुआ हैं, ऐसा जीव अगर 
देवत्लेक में उत्पन्न हो ते; किस देवलोक में उत्पन्न दीता है. 
भगवान ने उत्तर दिया-- मगोतम ! जघन्व सौधमेकल्प मे ओर 
उत्कृए स्वार्थलिद्धि विमान मे उत्पन्न दीता ६ । 


शुक्का-- संयम से आश्रव रुकता है, और आअवब रुकने 
पर भी अगर देवगति ही प्रात होठी है तो इसक्ना अथ यह 
हुआ कि सेयम भी खेलार का है कारण है । तो क्‍या संयम. 
चास्तव में सलार का दी कारण द 


समाधान--वंगे में जाना संयम का फल नहीं हें, 
वरन्‌ सेज्वलन कषाय का फल है । चारित्र ने कषाय का पार 
मार्यच किया है। चारित्र-कराय को पतला कर रहा था 
पतला करत-करो भी जो कपाय शेष्र रद गया उसके प्रभए 
से ही स्व॒ग की प्रा होता ६, सेयम से नह 
शुका--अगर संयम से स्वर्ग की प्राप्ति नहीँ हार 
ड खयमी की अमुऋ स्वर्ग की प्रति क्यो चताला 


के रू 


'छष्श] देवोपपात 


समाधाव---क्पाय के पतल्लेपत से खर्ग मिलता दै, 
मगर कपाय को पतला करने वाला संयमी ही है। आायुकर्मे 
का बंध श्रात्तेध्यात के विना नहीं दोता। आत्त॑ध्यान दो प्रकार 
का ६ --प्रशल्त ओर श्रप्रशस्त। यचपि आत्तेध्यान, चाहे वह 
कली भी हो, मोक्त का कारण नहीं होता, फिर भी प्रशस्त 
आत्तध्यान शुभ है । इसी से देवलोक का आयुवंध होता है । 
सात्पय यह हु कि जन्म मरख का कारण कपषाय है, ज्ञान, 
इशेन, चारित्र नहीं। रह ठो मोक्त के दी कारण है । 


शका--यहों श्रायाधकर संयमी का कथन है, लेकिन 
जिखमें प्रभाद और कपाय विद्यमान है, उसे आराधक कैसे 
कहा जा सकता है? अगर वह आयधक माना जाय तो प्रमादी 
और खसफपाय कैसे ? 


समाधान--थोड़ा-ला कपाय, चारिच में दोष उत्पन्न 
करने में स+थ नहीं होता। यद्यपि वद थोड़ा कपाय (संज्वलन) 
यथाण्याव चारिच्र का विद्यातक अवश्य है, तथापि सामायिक, 
छेरेपस्थाएनीय आदि चारिजों में उप्तसे ध्याघात चहीं होता । 
अतपच सकपाय और सप्रप्ताद होने एर श्री साधु आराधक 
संयद्री हो सकता है । 


कपायकुशौल नियंठा वाले को सलगुण ओर उत्तरगुण 
का छापरिसेवी बतलाया है ओर कणायकुशील नियंठा 
छुठे से इसदे गुणस्थान तक प्राप्त कर खकठा है। यहों 
दिचारणीय यद्द है कि जव उसके मूल और उत्तर शुणो में 
दोप नहीं लगता, तब सी उसे छुठा गुणस्थान क्‍यों वतलाया 


श्रीभगवती सत्र [ ७१२ ) 


है? आशय यह है कि चारिच्र का उपधात न होने ले, प्रमादी 
होने पर भी आराघक कहा है । 

झच तौसरा प्रश्न विराघक सेयमी का है। विराघक 
संयमी अगर देवगति में जाय तो जघन्य भचनवासी और 


उत्कुष्ट सोधमक्लप मे उन्पत्र दाता ६ ॥ै 


पहले आराधक सेयमी का जो स्वरूप बतलाया गया 
, डससे विपरीत विराचक सबभा कहलाता अथात्‌ 
जिसने मदाघत अद्द ७ तेर किये हैं, मगर उनका पालन भली - 
भॉति नहीं किया, ओ नियंठों की मयादा लाघकर भा मत्त मर 
दोप लगाता है, चढ़ विराघक संयमी कडलाठा दैँ 


) 2 


चौथा प्रण्म अविराधक सयमासेयमी का ८ + जिस 
समय से ठेशाचिराति को अहणु किया, उस समय ख अखाडत 
रूप से उसका पालन करने दाला आराघक सयमलयभों 
कहलाता है। एसता धावक अगर देचताफ़ मे उत्तन्न डातर 

जचन्य सीोघरम कटप मे ओर उत्दृघ अच्छुत विमान | वारदचद 
स्वर्ग ) में उत्पन्न दोता है । 


इसी प्रकार बिराधक संवमासपर्मी अगर - चगाठि 
प्रात करें ने जबन्य भचन-चासी में और उत्कृष्ट ज्योनिप्क में 


ज्ञीवों का दे। जिनके मनोलब्धि 
खट्त ६€ । श्रसंशी जीव अकाम 
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मिर्जरा करता है, विसा उद्देश्य के कप सहन करता है, अत- 
एव उरूके संबंध से प्रश्न किया गया है। 


शका- जिस जीव के मन नहीं है, उसमें किसी भी 
प्रकार का परिणाम केसे उत्पन्न हों सकता है? और अच्छे 
० पी पु 6 3 चर 
परिणाम के वित्ना स्वर्ग कसे मिल सकता है ? 


समसाधान--- असंशी जीव धघंह फाहलाता है जिसमे 
मनोलब्धि वाला मन नहीं है। भाव मन अर्थात्‌ भ्रध्यवसाय 
रूप सभी जीचों में पाया जाता है| संसार में फोई जीव ऐसा 
नहों है जिसमें सामान्य रूप से भी संज्ञा न हो । अन्तर यही 
है कि जे! मन लब्धि सस्पन्न दोता है उसमें विचार करने की 
विशिष्ठ शाक्ति विद्यमान रद्दती है ओर जो जीव मनो लब्धि- 
सम्पन्न नद्दीं होता वद असज्ी कदलाता है। तात्पय यद है कि 
भावभन् सभी संसारी जीवों में होता हैं। इसके अभाव में 
कोई जीवित नद्दीं गह सकता । अखंजश्ी जीव अगर देवगाते में 
ज्ञाय तो जघन्य भवनवासियों में ओर उत्कृए-् चाण-व्यन्तरों में 
जाता है । 

शूप आठ प्रश्नों के उत्तर में भगवान्‌ ने फर्माया है-- 
अगर ये जीव देव हो तो जघन्य भवन वासियों में और 
उत्हाएट भिन्न-भिन्न स्थानों में उत्पन्न दोते हैं। वे आठ इस 
प्रकार हैः-- 


तापस- पात्र में जो कुछ पड़ जाए उसे, ही खा लेने 
चाला या गिरे हुए पत्तों पर उद्र-निवोह करने वाला | पात्र 


8 
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में पढ़े आद्वार ऊपर निर्वाह करने वाले तापस कई प्रकार के 
होते हैं | उनमे से कोई-कोई चार खेड चाला पात्र रखते हैं 
ओऔर यह सियम बना लेते है कि इस खड मे पढ़ा हुआ आ 
कुत्ते को देगा, इस खण्ड का गो को दूंगा, अमुक् खंड का 
आहार पृथ्वी को ओर इस खड के आहार का में स्वयं उप- 
भोग करूँगा । इस धकार के वाल तपस्वची की तापस कहद्दते 
हैं। यह उत्कृष्ट ज्योतिप्क देवो मे उत्पन्न होते हैं 


पं 


ल्दृ 


न्दू जो साधु देंसोड़ हो, हास्य के स्वभाव 
वाला दो। ये पे 
ऐप 


ऐसे साधु किसी चेप में साधु रहते हो मगर 


दाल्यशील होने के कारण अनेक प्रकार की कुचेट्राएँ करते दे । 
इसके लक्षण इस प्रकार वतलाये हैं.-- 
कहकहकहस्स हससखो, कंदप्पं अशिहुया य उन्नावान 
केंदप्पकहाकहण, केंदप्पुषणसससा य॥ 
भरुम-तवण-वयण-दसखच्छुदेटि, कर-पाप-कन्नमाईहिं । 
ते ते करेइ जह जह, हसई परो अप्पणा अहसे ॥ 
वाया छुक्छुइओ प्रुण, ते जयद जेण हस्सण अन्नो। 
नाणाविहजीवरुए,.. छुच्यइ महत्तण चब॥ 
अर्थात्‌-जा कदहकद्दा मारकर ईँसता ह, ऐसी कथा- 
चाची फटद्दता हे जिससे आपको भी इँली आये, अथवा ओे 


श्रां 
काम सम्पन्धी वाचोलाप कर, कन्दर की कथा सीफा 
उपदेश हे या केटर्प की प्रशंसा करें ! 
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अथवा भोंह, आँख, सुख, दोठ, दाथ, पर या कान 

| अर पु # ९५/७ 

आदि से ऐस्त्री चेशा करे कि आप तो गमझुम बना रहे-दँसे 
नहीं, सिर्फ दूसरों को हँसी आधचे। 


अथवा दूसरों को हँसाने चाल्ली घाणी से कल्पना करे 
नाना प्रकार के पशु-पक्षतियो की बोली बोलकर लोगों को 
हँसावे, या मुंद से वजाकर दूसरों को हँसावे, चह कान्दूर्पिक 
साधु कद्दलाता है । 


०५ # 


इन कान्दर्पिक साधुओं के चिपय में शास्त्र में कद्दा है-- 


जो संजयो वि एतासु, अप्यसत्थासु भावणं कुणह । 
सो तव्विदेशु गच्छह सुरेसु मइओ चरणहीणो चि ॥ 


अथात्‌--साधु दो करके भी जो ऐसी अग्रशस्त साव- 

नाएँ करता है, वह इसी प्रकार के देवों में उत्पन्न होता है । 

ह चारित्र दीन द्वो तो देवों के अतिरिक्त अन्य गधि नरक में 
भी जाता है । 


चरक परिवाजक-गेरू से या और किसी पृथ्वी के 
रंग से वस्त्र रंग कर उसी वेष से आजीविका करने वाला, 
चिंदंडी चरक परिन्नाजक कददलाता है। अथवा ऊुच्छोटक 
आदि चरक ऋहलाते हैं और कपिल ऋषि के शिष्य परिघ्राजक 
कहलाते हैँ । यद्द उत्कृष्ट बह्मलोक कल्प तक जाते हैं। 


किल्विषक्न --किल्बिय का अर्थ हं--पाप । जो पापी हो" 


|. ३ 


उस फक्ाल्यपक कहते ६ ।केाल्वपक व्यचहार रू चाग्चिवान्‌ भा 


ह 
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अवशवाद करने के कारण 
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खाणस्स केवलीण घम्मायरियस्स सब्दसाहण । 
माई अवणणवाई, विव्विसिय भावरं कुणइ ॥ 


ै." कैचली ३ €& ० + 

अथोत्--छान, , घर्मोचायें ओर रूव खाघुओं 

का अवर्णवाद करने चाला ओर पापमय भावना रखने वाला 
किल्विपक कहलाता हें । 


इस प्रकार का किल्विपक पुरय अधिक से अधिक 
वान्तक कल्प तक उत्पन्च हो सकता है! 


तिरयंच-देशविरति का पालन करने वाले घोड़े, गाय 
आदि । यह उत्कुए सहस्यार कल्प से उत्पन्त होते हैं: ? 


आजीदचिक्त--एक खास तरह के पाखंडों आजीाधिक 
कहलाते है, या रप्न रहते वाले गोशालक के शिप्यप, अथवा 
लब्धिप्रयोग करके अदिवेकी लोगों छारा स्याति प्राप्त करले 
के लिए या मद्दिमा-पूज्ञा के लिए तप ओर चारित्र का अन्नष्ठान 
करने वाले ओर अविवेक्नों लोगों में चमत्कार दिखला ऋर 
अपनी आजीविक उपाऊंन करते चादे, आज्ञोचिक कहलाते 
हूं । आजीविक उत्कूष्ठ अच्चत कल्प तक जाते है 


आमियोगिक-चिद्या आर मेत्र आदि के द्वारा उससों 
को झपने चश्श मे करना अऋमियोग ऋकदलावा दै। अपधियोग 


[ ७१७] देवोपपात 


दो प्रमर का द्वे-द्ृव्य-प्रभ्योग फोर भाव-आशियोग । दृव्य 
से चूर्ण आदि का योग बताना दृव्यामेयोग और मंच आदि 
यता छर चश में करना भावाभियोग दे । 


विद्या, मंत्र श्रोर चरण आदि ले जो दूसरों फो अपने 
पश में फरना चाहता दे वह खये ही वशवर्त्ती चच जाता है । 
जो दूसरों को सुर्मम वनाना चाहता ऐ वद आपदी गुलाम हो 
ज्ञाता दे | दिसी उझय भरारतदपर ने वहुतों को ग़ुत्नाम बना 
कर रफ्खा था। द८ थोंडे समय ठऊ चाहे अच्छा मालूम 
शुआ हो, लाकिन उसका फल यद्द उ्ना कि आज भारत फो 
ही गलाम दनाना पड़ा। छा, सवा करके किसी का हृदय 
जीत लेना, परोपकार करके प्रजा को अपने 'र्धीन करना 
दूसरी दात है । ऐस्ग घोने पर वो जिसकी लेवा की गई हऐ 
चद्द स्वयं दी सवा करने वाले फो ईश्वर के समान मानेगा। 
ज्लैकिन स्वार्थ शादनासे दूसरों को दवाये रणना अभियोग है। 


जो व्यवदार से तो संयम का पालन करता एै, लेकिन 
रूघ पइणदि के छा दुसरे फो अपने आअघीव बनाता है, उसे 
शामियोगिक् फपफदे हैँ । अपफ््ेयोगिक पा लक्षण बतलाते 
हुए फठा ५-८ 
कोउय ४३ कम्दे पसिणापसिणे निमित्तमाजीबी 
इंड्हि-तस-सांयनरुओ, अहिओग भावण कुणइ ॥ 


शर्थावू-प्ये सौभाग्य आदि के लिए स्नान वतलाता 
है, भूविकर्म ( दीग्शर को भुभूत देने का काम ) फरता है, 


क्रीभगवती उच्च [ ७१८ | 


प्रश्वापश्न अर्थात्‌ स्व्रतिद्या छा विचार करता है, मनिमित्त 
चताऋर आजीविका करता है, ऋद्धि, रख और साता फा गये 
करता है, इस भकार जो अपनी आत्मशाह्ल का विभ्वास न 
करके उक उपायों पर भरोसा रखता है और अपनी पात्मा 
की गिरा रत एै, फिर भी व्यवद्ार में साधु की क्रिया फरता 


है. उसे आमियोगिक्र कहते हैं। यह उत्कृष्ट अ्रच्युत देवलेक 
तक जाता ह 


सलिंगी--सलिंगी श्र्यांत्‌ निहतव। ज्ञो साधु के वेप 
है मगर दर्शनअ्रष्ट हे चद्द निढवव फहलाता दे! निहव जैनधर्म 
अनुसार किया करते हुए भी जन दर्शन की निन्‍्द्मा करते 
झसे जमालि | अगर इन्हे देवगति भाप्त होतो उत्कृष्ट ने 
तक में ज्ञा सकते दे 


् 6४ # ६; 


यद्द चादर प्रश्नोत्तर हँ। इनसे यद्द नहीं समभना 
चाहिए कि यद चौदद प्रऊार के जीव देवलोंक में दी उत्पन्न 
होते द। अगर देवलाऊ में उत्पन्न हों तो कौन कहीं तक उन्पन्न 
हो सकता हे, इसी यान पर यहों विचार किया गया है। 
यह सद अन्यगति भी पा सकते है, मगर उसका चियार यदों 
नदी क्रिया गया ६ । 


यही एऋ बात और कद दना आझायश्यक ए। यह तर्क 
दिए था सदाता हैं कि विशघक सेयमों फा उरगदढ उत्कृष्ट, 
प्रधम देवलाफ यतल्पया गया दे । मगर यद यात इखचित नहीं 
लाम परतोी । प्योच्धि पएल देवलाक मे भी आग पिशावक 
खेदपम) एन्य तप एप है । छ॒स्थारका के मद मे डापढा लयम 
की पिशादित्ा होने पर भी इंशान घ्वग में गई थी। इस तक 


[ ७१६ ] देवापपत्त 


का समाधान यद्द है कि खुकुमारिका ने सूल शुण की नहीं, 
केन्तु उत्तरग॒ण की विराधना की थी अथांत्‌ छुद्कसपन 
चारण किया था। बार-बार सुँद-दाथ धघोते रहने से साधु 
फा चारित्र कवरा द्वो जाता है। झुछुमारिका का यही इुआ 
था। यद्द उत्तरण॒ुण की चिराघना हुई, मूलगुण की बहदीं।! 
यहाँ जिन विराधक सेयमियों का उत्कृष्ट सोघमे कल्प से 
उत्पाद बतलाया गया है, थे सूलगुण के विराघधक सममभने 
चादिप्ट 


अगर यह दृठ किया जाय कि चाहे सूलमुण का विरा- 
घक हो, चाद्दे उत्तरगुण का, पहले देवलोक से आगे नदी 
ज्ञात; तो छुक्षकस नियंठा चात्ञा उत्तरगुण का परिसेवी होने 
पर भी चारदवरवे देवलोक तक जाता है । इस कथन से विरोध 
आता दे । इसलिए जो विशिष्टता गरुण का घिराघक हो वहद्द 
नीची गाते में जाता है, और कथांचित्‌ विरोधक-कर्थ- 
चित्‌ आराधक, विराधक संयमी की तरह नौची गति में 
नहीं जाता। 


अब एक प्रश्न ओर शेष रह जाता है। असंजशी जीच 
का जघन्य भचनवासी और उत्कृष्ट वाणब्यतंर में उत्पाद 
वतलाया गया है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि भचनचासी 
से व्येतर बड़े है। क्‍या वास्तव में यद्दी बात है? इसके 
सिवाय चमरेन्द्र तथा वलेन्द्र की ऋद्धे बड़ी कही है। आयुष्य 
भी इनका सागरोपम से अधिक है, जब कि चाणव्यन्तर का 
पल्येोपम प्रमाण दी है। फिर वाण-व्यर्तर बड़े कैसे माने जा 
सकंते हैं ? इसका उत्तर यह है कि कई वाणव्यतंर, कई 
भवनवासियों से भी उत्कृष्ट ऋद्धि वाले हैं और कई स्वनवासी 


आीभगवती झूज [७२० ] 


वाणव्यतंरों की अपेक्षा कम ऋद्धि वाले हँ। अतण्व यहा 
जो कथन फिया गया है वह निरदोप है। फरई वासव्यन्तर, कई 
भवनवासियों से अधिक ऋद्धिशाल्री है, यह वात शास्त्र के 
इसी फथन से सिद्ध है। इस प्रकार उपपात संबंधी प्रश्नोत्तर 
का कथन समाप्त द्ोत्ता है। असंघी जीव भी देवलोक में जा 
सकता है, यद्द दर्यूव यहाँ किया गया है । शरद छण्की श्रायु 
के सर्वध में प्रश्नेजर :स्ते दे | 


| | 


है, पंत: कान काटद 
इक 9 झट 











ज्ड् ख््््स्स््स्ट्ड 
सूलपाठ- 
प्रश्न-कर्तिविंद णे भते |! असन्निश्ाउए 
पन्नत्त ? 


उत्तर-गोयमा | चठखिहे असन्निश्याउए 
पन्नते; तंजहा-नेरइथ असन्नरिग्राउए, तिरिक्ख 
मणुस्स-देवअसब्रनिग्याउए । 

प्रश्न-असरणी णे भेते ! जीवे कि नेर- 
इयाउञं पकरेह, [तिरिक्सपणु-देवाउओं पकरेइ? 


श्षीभगवती सृत्र एन 


उत्तर-हंता गोयमा नेरड्या553्य पि 
पकरेइ, तिरिक्धन-मएु-देवाउथं पि पकरेइ । नर 
इयाउर्य॑ पकरेमाणे जहण्गेएं दस वाससहस्साई, 
उक्केसिणं पालिओोवमस्म असंखेलडइभाग पकरेड, 
तिरिक्खजोणियाउय पकरेमागे जहण्णेएुंं भं 
तोमुहुत्तं, उकोसेएं पलिओवमस्स असंखेलइ 
भाग पकरेइ: मणुस्साउयं वि एवं चेव, देवा- 
उञच जहा नेरइयाउए | 

प्रदन-एअरस एं मंते ! नेरहयअसब्रिया- 
उञस्स तिरिक्स-मणु-देव-असन्निआउञअस्स क्‌- 
यरे कयरे० जाव विसेसाहिए वा ? 

उत्तर-गोयमा! सब्वत्थेवे देवअसानिआा- 
उए, मणुस्स० असंखेजगुणे, तिरिय० असंखे- 
जजुणे, नेरशइअ० असंखेजगुणे । 

सेव भंते ! सेव मंते ! सि। 
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संस्कृत-छाया-प्रश्न--करतिविषे भगवन्‌ | असब्यायुष्क 
प्रशतम्‌ ! 


६ उत्तर--गौतम | चतुर्विधमसक्याउज्युष्क॑ प्रज्तम, तथया- 
८४९ तियंग मनृष्य- ० कर 
जैरयिकासब्यायुष्कमू, तिर्यंगू-मनुष्य-देवासश्यायुष्कम्‌ । 


६. 


अश्नू--असेक्की सगवन्‌ ! जीवः कि नैरबिकायुष्क प्रकरोति ! 
पतियगू-मनुष्य-देगयुष्क प्रकरोति £ 


उत्तर--हन्त गौतम ) नैरयिकायुष्कमपि प्रकरोति, तियेंगू- 
अनुष्य-देवायुष्कमपि प्रकराते | नैरयिकायुष्क प्रकुबंन्‌ जधघन्येन दश 
वर्षपहस्राणि, उत्हृष्टेन पल्योपमत्य असख्येयमाग प्रकरोति, तिर्यगू- 
थोन्यायुष्क॑ प्रकुवेन्‌ जघन्येन अन्तमुहत्त॑म, उत्कृष्टेन पल्योपमत्य अ- 
सख्येयभार्ग प्रकरोति, मलुष्पायुष्केषपि एवं चैव, देवायुष्क यथा 
लैरपिकायुष्कम.। 


प्रश्न---एतत्य मगवन्‌ ! नैरयिकासंब्यायुष्कस्य, तिर्यगू-मनुष्य- 
देवाप्तश्यायुकत्य॑ कतरत्‌ कवरत्‌ ० यावतु-विशेषाधिक वा : 


उत्तर--गौतम ! सर्वेस्तोक देव-असंब्यायुष्कम, मनुष्य० 
असंख्येयगुराम्‌, तिर्यगू० असर्येयगुणम्‌, नैरयिक० असंख्येयगुणम्‌ | 


ददेंद भगवन्‌ ! तंदेव भगवन्‌ ! इति | 


श्रीभगवती सद् [ ७४२४ |] 
मुलायथ-प्रश्न-भगवन्‌ ! असंज्ञी का आयुष्य कितने 
प्रकार का कहा है 


उत्तर--भीतम  असंज्ञी का आयुष्य चार प्रकार का 
कहा है, वह इस अकार-नेरयिक-असंज्ञी-आयुष्य, दिवेदद 
आसंक्षी-आयुष्य, मलुष्य-असंज्षी-आयुष्य, देव-असंत्ी-- 
आयुष्य | 


प्रश्च---मगवन्न ! क्‍या अर्संज्ली, नारकी क्री आयु 
उपाजन करता हैं ? और तियच की, मनुष्य की तथा देंद 
की आयु उपाजन करता है ! 


उत्तर-गौतम ! हाँ, नारकी की आयु भी उपार्जन 
करता है, ओर तियंच की, मनुष्य की अथवा देव की आयु 
भी उपाजनु करता है। नारकी की आयु डपाजनू- करता 
हुआ असंझ्ी जीव जघृन्य दस हजार.की और उत्कृष्ट 
पलयोपम के असंख्यातवें भाग की उपाजन करता है । 
तियचयोनि की आयु उपाजन करने वाला असंज्ञी जछन्य 
अन्तमहत्ते की और उत्कृष्ट पल्योपम के असंख़्याव भाग 
की उपाजन करता हैं, मनुष्य की आयु. हरी हटनी ही 


[ ७२५ ] असंज्ञी फा आयुष्य 


उपार्जन करता है और देव की आयु नारक आयु के समान 
उपाजन करता है। 


ट ब्रक्ष--भगवन्‌ ! नारक-असंज्ञी-आयुष्य, तियच-- 
असंज्ञी-आयुष्य, मनुष्य-अससंज्ञी आयुष्य और देव--अर्सज्ञी- 
आयुष्य, इनमें कोन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषा- 
धिक है ! 

उन्तर--गोतम | देव-असंज्ञी-आएुष्य सेब से कम 
है, उसक्री अपना मनुष्य-असंज्ञी-आयुष्य अर्संख्यातगुणा है, 
उससे तियच-असंज्ञी-आयुष्य. अर्संख्यातगुणा है ओर 
उससे भी नारक-असंज्ञी-आयुष्य असंख्यातगुणा है । 


अग॒वन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ इसी अकार है ! 
इस अकार कह कर गोतस बिचरते हैं । 


व्याख्यान-. असज्ञी जीव की आयु कितने. प्रकार की 
है, यद देखने से पहले यह देख लेना आवश्यक है कि असशी 
का आयष्य किसे कद्दते हैँ ? चत्तमान भव में जो जीव विशेष्ट 
संज्ञा स रहित है, वह परलोक का जो आयुष्य बॉधता है. 
उसे असेक्षी का आयुप्य कहते हूँ - 


जिस स्थिति में व्यक्ति जो प्राप्त करता है, वह प्राप्त की 
जनि वाली वस्तु उसी के नाम से प्रसिद्ध दोतो है। जैसे राजी 


भीभगचती सूत्र | ४३६ ) 


द्वारा प्राप्त किया हुआ घन, राजधन और खठ द्वारा प्राप्त घन 
हज डर ह पत्नी ट 
सेठ धन कदलाता है | उसी प्रकार अतेज्ञी अवस्था में जो 
झायुष्य वेधा जाता है, चह असेज्ञी का आयुप्य कददलाता दे ।- 


गौतम स्वामी ने पक्ष किया है--सगवन्‌ ! असंज्ञी का 
आयुप्य कितने प्रकार का है ? भगवान ने उत्तर दिया-गौतम ! 
असंज्ञी का आयुप्य चार प्रकार है, अर्थात्‌ नारक्की का, तिर्येच 
का, मनुष्य का और देव का । 


इसके पश्चात्‌ गातम स्वामी विशप रुप से फिर प्रश्न 
 डुल । आप ७ ७९ 
करते हैँ--भगचन्‌ नेरयिक का, तिर्येच का, देव का और 
भनुप्य का आयुष्य अ्संज्ञी जीव प्राप्त कर सकता है ? 


इस 'शन का अप्निप्राय यह हे कि भगवान ने जो चार 
घकार का आयुष्य बतलाया है, वह उन असंझ्ी जीवों ठारा 
उपाजन करन से उसका कहलाया है उनके संबंध का दोने 
स्र उनका कहलाया है? उनके संबेघ का इस तरह-लेसखे 
साधु का पात्र | यद्यापि साधु ने पाच न बनाया है, न खरीदा 
है, फिर भी साधु का 'डस पात्र से संधंध है, इसलिए्ट साधु 
का पाच कहलाता है। इली प्रकार नरक, तियच आदि छा 
आयुष्य असंज्षी द्वारा उपालंन किया जाता दे या सिर्फ मोगा 
ही ज्ञाता है? 


इसके अतिरिक्त इस घश्ष का यह अभिप्राय भी हो 
सकता दे कि असेशी जीव के सन तो होता नहीं ह, ओर मन 
के अभाष में चह कुछ जानता सममता नहीं हे, फिर वद्द 
आयुण्य का उपाज्ञन कैसे कर सकता है? अतएय उसके 
संबंध का दोने स दी उसका फ्यों न माना जाय * इस सभा- 


[ ७२७ ] झसंशी का आयुष्य 


चता का निराकरण करने के लिए यह प्रश्ष किया है कि असंज्ञी 
का आयुष्य क्या श्रसंशी द्वारा दी उपाजेन किया जाता है ! 


गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर मे भगवाज्‌ से फर्माया- 
दे गोत व, असंज्षी द्वारा उपारजन किया हुआ आयु-य है । 


आत्मा जब प्रकृष्ठ अज्ञान की स्थिाते में आता है, तब 
झपने आपको ही भ्रल जाता है। उसे यद्द पता नहीं रहता कि 
में क्या करता हू | तथापे मगवान्‌ अपने लिर्मल श्ञान में सब 
कुछ देखते हैं । शराबी को भान नद्दी दोता कि वह दया कर 
रहा है, क्या बोल रहा है, किघर जा रद्ा हे, पूछने पर भी 
चद्द ठोक-ठीक उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन समभरार 
आदमी शरात्री क्षी सब चष्टॉए देखता दे । इसी प्रकार मने।- 
लब्धि विकसित न होने से असेज्ी जोव को मालूम नहीं होता 
कि वह क्या अच्छा-बुरा कर रद्दा है। मगर उसके आन्तरिक 
अध्यवसाय को हस्तामलकऋचत्‌ जानने वाले शान्री कद्द देते है 
कि वह अलंज्ी जीव नरक की आयु उपाज॑न करके नरक में 
यथा स्वर्ग में, इतने समय के लिए जाता दै । 


आप अपनी बाह्य चेष्टाएँ ज्ञानते है, मगर समस्त 
आमन्‍्तार> क प्रृत्तियों को; जो प्रतिक्षण हो रदी हैं, जान लो त्तो 
सेज्ञ होते देर न लगे | किन्तु सर्वेज्ञ की स्थित प्राप्त करले- 
के लिए पहले सर्वज्ष के वचनों पर विश्वास-झुटढ़ भ्रद्धा 
, करने की आवश्यकता है। ऐसा करने से एक वद दिन अवश्य 
आएगा जब परमात्मा में ओर तुममें कुछ भी अन्तर न 
रहेगा | 


अन्तरात्मा में बया होता है, इस वात का किंबित्‌ 


ते 


भीमगव सूत्र, [७२८ ] 


आमास नित्य मिलता दे । लक्रिन बढ़िठ्राप्टि पुझ८घ उस ओर 
लक्ष्य नहीं दते । उद्दाहग्य के तिए माजन ऊ#ा हाँ लीजिए | 
श्राप भोजन फरते है, मगर श्ापक्ता यह पता नहीं है कि यह 
भाजन कब झफिस रुप में पलद्धता है, उसका श्रापफे मन पर 
आर तन पर फ्या प्रभाव पड़ता दे ! हक्नि श्रभ्यास स पता 
लगता पहुत कठिन नहों द। जखे-जब आपकी श्राँखों में 
गर्मा मना रही है, तब आपका कोई तेज़ मसालेदार नेल की 
चोज़ छिताना चादे तो फया आप खार्देग ? 


“ज्ञद्दी !! 


क्योंकि आपको मालूस दे कि इस भोजन का परिणाम 
हानिकारक होगा यद्यापि यद्द बात प्रत्यक्ष नहीं दीखती । इली 
पकार आप जो-जो कार्य फरते हैं. उनके विषय में शास्त्र से 
यद्द पता लग,दवी जाता द्वे क्रि इनका फल अमुऋ-घअमुकक दोगा। 
इस बयान को पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष जानने के लिए सर्वेज्ञता की 
आवश्यकता है | असेश्नी जीव नरक्र की आयु भी बाधते हैँ 
ओऔर स्वगे की आयु भी बॉधते हैं। फहा नगक की भीषण 
यातनाएँ आर फहों स्वर्ग का अद्भधपम सांसारिक सुख ! 
लेकिन अपने घान में भगवान ने जैसा देखा दे, जगत्‌ के 
कल्याण के लिए कद्द दिया हैं । 


[पु ७ ०. पे ७ अड ह 
गौतम स्थामी, भगवान्‌ से पूछते है-प्रभो । असंज्ञी 
जीव मनोदीन हैं, इसलिए सभी असझी क्या नरक की 
समान आयु का वध करते हैं ? भगवान ने उचर दिया नहीं 
गौतम, यह दात नहीं है । कोई जीव जघन्य दश हज्ञार वर्ष की 
च््ज कि फोई हे है ०. 
आयु बॉघते हैं और फोई उत्कृष्ट पल्‍योपम के असंख्यातदे 
> आय की आय चाँचते हैं । 


६ ७२६ | अखंज्ी का आयुष्य 


है 


यदाप नरक की आयु इससे झी अधिक-तेवीस 
खागरोएँप की है, तथापि असज्यी ज्ञीव के परिणाम ऐसे 
स्पेत्र नहीं होते, जि घ ले कि अधिक आय का बंध हो सके | फिर 
सकी एहयोपम के अलेण्यातव भाग का आयुष्य उपाजन ऋर 
ही जता है 


अलेज्को जीव तिर्येच आयु का सी उपाजै कर सकता 
छेश्ज॒व तिर्यच धायु बाँधता है तो जघन्य श्रव्तमुह॒ते का और 
उत्क्कष्ट प्रत्शेपम के झस्तब्यात भय का बॉघदा है। 
सगवान्‌ ने एरेणास की घारा में मो कितना अन्दर 
देखा है! भगवान्‌ फर्राते हैं-अजलंडी तिर्यच सुत्यु के अनन्‍्तर 
अन्तदीप में उत्पन्न दोता है ओर चहों युगल्लिया बन जाता 
है | कईाँ वद भर्ती जीच, जिले यद भी झालूप नहीं कि में 
क्या कर रदा हूँ आर कहां अन्तद्वीप के चुगजिया ! लेकिन 
आुभ परेणाम की घर ऐसी प्रधादित होती है कि दद अ्न्व- 
ह्लीए में जाकए युगलिया बन जाता है और क्ह्पयइ्क्षों का 
उपभोग करता है। विश्वास रक्खो, अच्छे एरिणाम का फल 
अच्छा, ही हाता है ३ - 
|, अपीज्ञीर अगर मलुष्य-आयु का चंध करता है 
सो उसकी स्थिने जबन्य अन्तर्मुइस की और उत्छए पत्यापम 
' के आसंज्यातवें भाग की होती है। यहाँ जो उत्कृष्ट आयु 


श्रीमगवती सूत्र [ ७३० ] 


बतलाई ६ बद भी उुगलिया मछुय की अपेक्षा ले ही समझना 
चाहिए । - 


असंजशी मनुष्य अगर देदायु उपाजन करता दे तो 
अघन्य दघ दज्ार चर और उत्कुए पत्योपम के असंख्यातवे 
भाग की आयु प्राप्त करता है + 


तात्पय यह हैं कि देव और नरक गति का जघन्य' 
आयुष्य दख दजार वर्ष का और उत्कृष्ट पल्योपप के अखे - 
झथातवे भाग का उपामन करता है। हम्री धकार मनुष्य ओर 
विर्यच का जधघन्य अन्तमुंइर्त और उत्मूृष्ट पल्‍योपम के अखें 
ख्यातवे भाग का आउष्य पाता दे । 


* औतम स्थप्रामी फिर पूडते है--भगवन्‌ ! इन चारों 
शायुष्यों में स कौन किससे कम और कौन किससे ज्यादा हैं ! 
भगवान्‌ उत्तर देते हैं-गौतम ! असंक्षी देव-आयष्य सब से 
कम है, अनंज्ञों- मन॒ष्यायुप्य उल्नले अखंख्यात गुणा ज्यादा है । 
असखंक्षी, देवगति में जाना तो है, लेक्नि उसका शुभ आयुष्य 
अधिक उराजेत करना काठेत है । इ वलजिर बद देव का आयुष्य 
चुत कप वॉचता है और मनुष्य का आयु'्य उसकी अपक्ता 
अलंस्यातगुणा अतिक बॉबवता दहैं। तियंच का आदुष्य, 
मनष्य -आयुष्य की अपेत्षा भी असंख्योतगुणा वाधता है। 
झोर नारकाउ, तियंबायु की अपेक्षा अलेख्यात ८ णा वौयता है । 


[ ७३१ ] | अखंनी का आयुष्य 


उद्दाहरणार्थ “एक घर में करोड़ मोहरें हैं, एक घर में 
करोड़ रुपये हैं, एक में करोड़ पैसे हैं. और एक में फरोड़ 
कौड़ियों हैं। अब किसी को किसी काम के बदले कुछ मिलना 
हो तो मोहरों की अपेक्षा रुपये, रुपयो की अंपक्षा पैसे ओर 
पैसों की अपेक्षा कोड़ियों अधिक मिलेगी । इसका अथ यद्द 
नहीं है कि मोहरें कम दे । मोहरें तो पूरी करोड़ दे, मगर 
मिलेगी उतनी ही जितनी कि मिलनी हेँ। इसी प्रकार देप 
का आयुष्य तो वहुत दे, लाकिन असेजशी यदि उसम्त आयुष्य 
का बंध करता है वो बहुत कम का चंघ करता है। मनुष्य की 
आयु उससे असंख्यातगुणणी वॉँधता है। इससे विदित द्ोता दे 
कि अरल्तज्ञोे जीब ऊँचो क्रिया कम करता दे और नौची 
क्रिया अधिक । 


सेव मत सेव संते गोतम बोल्या सई | 
 श्रीबीर॒ज्जी का बचना में सन्देह नई॥ 


हाथ जोड़ मान सोड़ गातम बोल्या सः । 
श्रीवीरजी का वचनां में सम्देह नह ॥ 


भगवान के उत्तर खुनकर भरी गौतम स्वामी ने भरद्धा 

और विनन्नता प्रगट कुरते हुए कद्दा-अमे ! आपकी चाणी 

९६५ ०“ चर 25७ ० डे के, 

यशाथ है। आप सर्वज्ञ, सर्यद््शी दे, में झटपत्ञ हैं। में अपनी 
च ५ 


च्ु 


श्रीभगवती खूछ [ ७३२ ६ 


बुद्धि का लेटा आपके ज्ञान सागर में डालता हूँ । जो लोढे 
का जल समुद्र में डाल देने से लोठटे का जल भी समुद्र का दी 
जले बन जाता है, उसी प्रकार मैं अपनी बुद्धि को सर्वेक्ष की 
बुद्धि में मिला देता दूँ। इसोस में ऋता्थ दो जाऊँगा | 


प्रथम शतक का द्वितीय उद्देशक . 
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